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प्राकबकथन 

. श्री प्रेमसागरजोी-द्वारा प्रणीत 'जेन-भव्तिकाव्यको पृष्ठभूमि! नामक गवेपणा- 
पूर्ण निबन्धका में स्वागत करता हूँ । इसमें लेखकने शास्त्र, पुरातत्व और लोक- 
स्थित परम्पराके आधारपर अत्यन्त व्यापक दृष्टिसे जेनधर्मके मवित-तत््व और 
भवितिचर्यापर विचार किया हैं। भक्तिका जो स्वरूप कवियों-हारा काव्यके रूपमें 
ग्रथित होता है, उसका विकास, धर्म और दर्शनकी पृष्ठभूमिके अन्तर्गत ही समझना 


चाहिए। अतएव इन तत्त्वोपर सहयुवत विचारके द्वारा ही उपलब्ध सामग्रीकी 
उचित व्याख्या सम्भव है । ऐसा हो यहाँ किया गया है। 


भक्ति, ज्ञान और कर्म--ये तीन साधनाके बड़े मार्ग हैं । ज्ञान मानव-जीवनको 
किसी शुद्ध अद्वत तत्त्की ओर खींचता है, कर्म उसे व्यवहारकी ओर प्रवुत्त 
करता है; किन्तु भक्ति या उपासनाका मार्ग ही ऐसा है, जिसमें संसार और ,पर- 
सार्थ दोनोंको एक साथ मधुर साधना करना आवश्यक हैँ । माधुर्य ही भवितका 
प्राण है। देचतत्वके प्रति रसपूर्ण आकर्षण जब सिद्ध होता है, तभो सहज भवितकी 
भूमिका प्राप्त होती है । यों तो वाह्य उपचार भी भक्तिके अंग कहे गये हैं और 
नवधा भक्ति एवं पोडशोपचार पूजाको ही भव्ति-सिद्धान्तके अन्तर्गत रखा जाता 
है। किन्तु वास्तविक भवित मनको वह दशा है, जिसमें देवतत्त्वका माधुय मानवी 
मनंको प्रवछ रूपसे अपनी ओर खींच लेता है। यह कहने-सुननेकी बात नहीं, यह 
तो अनुभवसिद्ध स्थिति हूँ । जब यह प्राप्त होती हैं तब मनुष्यका जीवन, उसके 
विचार. और कर्म कुछ दूसरे प्रकारके हो जाते हैं। सम्भवतः यह कहना उचित 
न होगा कि ज्ञानकी और कर्मकी उच्च भूमिकामें मनुष्य इस प्रकारके मानस-परि- 
वर्तनका अनुभव नहीं करता । क्योंकि साधनाका कोई भी मार्ग अपनाया जाये 
उसका अन्तिम फल देवतत्त्वकी उपलब्धि ही है । देवतत्वकी उपरूब्धिका फल हैं 
आन्तरिक आनन्दकी अनुभूति अर्थात्‌ विपयोंके स्वल्प सुखसे हटकर मनका किसी 
अज्भुत, अपरिमित, भास्वर सुखमें छीन हो जाना । अतएवं किसी भी साधना- 
पथकों तारतम्यकोी दृष्टिस ऊँचा या नीचा न कहकर हमें यहो भाव अपनाना 
चाहिए कि रुचि-भेदसे मानवकों इनमें-से किसी एकको चुन छेना होता है । 
तभी मन अनुकूल परिस्थिति पाकर उस मार्ममें ठहरता हैं। वास्तविक साधना 
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वह है, जिसमें मनका अन्तईन्द्र मिट सके और अपने भीत्तर ही होनेवाले तनाव 
या संघर्षको स्थितिसि बचकर मनकी सारी शक्ति एक ओर ही छग सके । जिस 
प्रकार वालक माताके दूधके लिए व्याकुल होता है और जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अन्नके लिए क्षृधित होकर सर्वात्मगा उसीकी आराधना करता हैं, वैसे ही अमृत 
देवतत्त्वके लिए जब हमारी भावना जाग्रत हो, तभी भवितका विपुल सुख समझना 
चाहिए । भवितका सूृत्रार्थ है भागधेय प्राप्त करना । यह भागधेय कौन प्राप्त करता 
हैं और कहां, इन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका उत्तर यह है कि एक भोर मर्त्य 
मानव है और दूसरी ओर अमृत देवतत््व। इन दोनोंका सम्बन्ध विश्वविधानकी 
ओऔरसे ही नियत है। मानवकों ही अपना उचित अंश प्राप्त करना हैं और जिसमें 
वह अंश प्राप्तव्य है, उसीकी संज्ञा देव हैं। उस अनन्त अमृत आनन्दरूप देवकी 
अनेक संज्ञाएं भारतीय धर्मसावनामें पायी जाती हैं। तामोंके भेदके पीछे एक 
स्वरूपकी एकता स्पष्ट पहचानी जाती है । देवोंमें छोटे और बड़ेकी कल्पना अतात्तविक 
हैं । जो महान्‌ है वहो देव हैं । जो अल्प है वही मानव हैं। भूमाकों देव और 
सीमाकों मानव कह सकते हैं । सीमा दुःख भौर अभावका हेतु है, भूमा आनन्द 
ओऔर सर्वस्त्र उपलूब्धिका । इस प्रकारके किसी भी देवतत्त्वकेलिए मानवके मनको 
भअविचल स्थिति भव्तिके लिए अनिवार्य दृढ़भूमि हूँ । 


मनुष्य जीवनकी किसी भी स्थितिमें हो, सर्वत्र चह अपने लिए भक्तिका 
दृष्टिकोण अपना सकता हूँ। पिताके लिए पुत्रके मनमें, पतिके लिए पत्नीके 
मनमें, गुरुके लिए शिष्पके मनमें जो स्नेहकी तीन्नता होती है, वही तो भक्तिका 
स्वरूप और अनुभव हैं। उस प्रकारका सम्बन्ध कहाँ सम्भव नहीं ? वही दिव्य 
स्थिति है, उसके अभावमें हम केवल पाथिव दरीर रह जाते हैं और हमारे 
पारस्परिक व्यवहार यन्त्रवत्‌ भावशून्य हो जाते हैं। अतएवं मानवके भीतर जो 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु है अर्थात्‌ हृदयमें भरे हुए भाव, उनके पर्णतम 
विकासके लिए भवित आवश्यक हैं। जिसमें हृदयके भाव्र तरंगित नहीं होते, वह 
भी वया कोई जीवन हैं ? सत्य तो यह है कि मानवकों अपनों हो पू्णता और 
कल्याणके लिए भवितकी आवश्यकता हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जैसे 
मानव देवके लिए आकांक्षा रखता है, वैसे ही देव भी मानवसे मिलतनेके लिए 
बभिलापी रहता हैं। बिना पारस्परिक सम्बन्धके भक्ति सम्भव नहीं | किन्तु 
उसके लिए तैयारीकी आवश्यकता है ) अभीष्सा होनी ही चाहिए । जिस प्रकार 
स्फटिकको सूर्यकी आवद्यकता है, उसी प्रकार सूर्य-रश्मियोंकी -सार्थकता स्फटिक 
प्रकट होती हैँ | स्फटिकके समान ही मनकी स्वच्छता बाह्य भवितिचर्याका उद्ृंश्य 


| 
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हैं । जब इस प्रकारको स्थिति प्राप्त होती हैं तब देवतत्त्वका स दे ऑनुरवहुका 


आता हैँ । इसमें सन्देह नहीं ? 

हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी घममोंने भवक्तिपदकों स्वीकार किया है। यह एक 
प्राचीन साधना-मार्ग रहा है। अतएवं जैन दृष्टिकोणसे इसके विपयमें यहाँ जिस 
सामग्रीका संकलन किया गया है, वह उपादेय और ज्ञानवर्धक हैं । 


काशी विश्वविद्यालय “वासुवेवशरण अग्रवाल 
११ फरवरी १९६३ 


है भूमिका - 


“जैनपर्म ज्ञानप्रधान है, मक्तिका उससे सम्बन्ध नहों ।” एक झ्याति प्राप्त 
विद्वान॒का ऐसा वाक्य सुनकर मैं चुप रह गया । कुछ छोटा-प्ोटा विवाद करना 
भी चाहा, किन्तु उनके गम्भीर व्यक्तित्व और पैनो विद्वत्ताके समक्ष संकुचित हो 
रह जाना पड़ा। उन दिनों मैं काशी विद्वविद्यालयका छात्र था। जिज्ञासाएँ 
क्राती-जाती थीं, किन्तु उनमें चपलछता थी-सरकत अधिक, स्थिरता कम । वह 
न तो सृक्षमावलोकनकी उम्र थी और न वैसा अभ्यास बन सका। बात आयी*- 
गयी हो गयी-। 


आगे चलकर .ज़ब हिन्दीका भक्ति-काग्य मेरे विदशेप अध्ययनचका विषय बना 
तो कधीर, जायसी, सूर और तुलसीके काव्योंको तो पढ़ा हो, साथमें उनपर लिखे 
गये आलोचनात्मक साहित्यके अंवलोकनका भी अवसर प्राष्त हुआ । पृष्ठभूमिके 
रूपमें भारतके विविध भक्ति-मार्गोके तुलनात्मक विवेचनने मेरे मतको आकपित 
किया । एक दिन.सूझा कि ब्राह्मण, बोद्ध, सूफो आदिके साथ यदि जैन-भवित-मार्ग 
पर भी कुछ लिखा हुआ उपलब्ध हो सके, तो भारतकी भक्ति-साधनाका अध्य- 
यून पूरा हो | जेन-भवित॒पर कोई ग्रन्थ न मिला । इसके साथ ही वर्षो पहलेका 
उपर्युक्त वाक्य पुनः मतमें उभर आया ओर यह प्रशइन कि-'क्या जैनधर्मका भवित 
से-कोई सम्बन्ध नहीं ” फिरसे आकूल करने गा । इसो जिज्ञासाके कारण मैं 
प्रस्तुत प्रन्थकी.  रचनामें प्रवृत्त हो 'सका । जब इस विपयक्ो विश्वविद्यालयकी 
विद्या-परिपुदुने स्वीकार 'कर लिया, तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिला । खोजमें 
तत्पर:हुआ ) उसोीका यह परिणाम है; जो विद्वानोंके सामने प्रस्तुत कर रहा हैँ । 
+ 5 जैनधर्म ज्ञान प्रधान! है, यह कथन सत्य हैं, किन्तु उसका भवितसे सम्बन्ध 
हीं, असंत्य है ।' जहाँ ज्ञानकी भी भक्ति होतो हो, वहाँ भक्तिपरकता होगी 
ही । जैन आचायेनि दर्शन! का अर्थ श्रद्धा किया और उसे ज्ञानके भी पहले 
रखा] :श्ंद्धाको प्राथमिकेता देकर आचायोने भवितिकों ही प्रमुखता दी। यह 
तक हो नहों, उन्होंने भक्ति-भावनाके आधारपर तीर्थड्धूर नामकर्मका बन्ध भी 
स्वोकारं किया. उनकी भक्षिति-सम्वन्धी आस्था असंदिग्ध थो। तुलसीके बहुत 
पहले विक्रमकी ' पहली शतोमें, आचार्य छुन्दकुस्द भगवान्‌ जिनेन्धसे ज्ञानप्रदार् 
फरनेकोः यांचनी कर चुके घे।॥ बर्धात्‌ वे जिनेन्द्रकी भवितसे ज्ञानका प्राप्त 
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की 
कमा -० 


' जमा स्वीकर करते थे। दूसरो ओर आचार्य समन्तभद्वने सुश्रद्धा उसीको कहा 


जो ज्ञानपूर्वक की गयी हो । उनके अनुसार ज्ञानके बलपर ही श्रद्धा सुक्रद्धा बन 
पाती हैं, अन्यथा वह अच्च-श्रद्धा-भर रह जाती है। आचाय समन्तभद्र ज्ञान- 
मूला भवितके पुरस्कर्ता थे। जैन साधनामें भवित ओर ज्ञान दो विरोधी दूरस्थ 
तत्व नहीं हैं । उनका सामोप्य सिद्धान्तके मज़बूत आधारपर टिका है। 

आत्माके ज्ञानझूपका दिग्दर्शन करानेवाला कोई जैन आचार्य ऐसा नहीं; 
जिसने भगवानके चरणोंमें स्तुति-स्तोत्रोंक पृष्प न बिखेरे हों । आचार्य कुन्दकुन्दने 
समयसार, प्रववनसार और पंचास्तिकायका निर्माण किया, तो लोगस्ससूत्त, 
प्राकृत भवितयाँ ओर भावपाहुईडको भो रचना की। मध्यकालके प्रसिद्ध मुनि 
रामसहके 'पाहुडदोहा' पर इसी “'भावपाहुड' का प्रभाव मानता जाता हैं।' पाहुड- 
दोहा अपश्रंदकी एक महत्वपूर्ण कृति हैं। उसमें वे सभी प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं, 
जो आगे चलकर हिन्दीके निर्णुण-काव्यकी विश्येपता- बनीं । उनमें रहस्पवाद प्रमुख 
हैं। मिराकार परमात्माके प्रति भावविह्लछ होनेकी बात, सबसे पहले सूफियोंने 
नहीं, अपितु भावपाहुडके रचयिताने कही । वहांसे गुल्ञरती हुई यह धारा पाहुड- 
दोहाको प्राप्त हुईं । 

विक्रमकी छठो शताब्दीमें आचार्य पृज्यपादने जिनेन्द्रके अनुरागकी भक्ति 
फहा हैं । यह ही अनुराग आगे चलकर नारदके भक्तिसूत्रमें प्रतिष्ठित हुआ । 
यद्यपि राग मोहकी कहते हैं और.जनोंका समचा' वाइःमय मोहके निराकरणकी 
बात करता है तु वीतरागीमें किया गया राग्र उपर्युक्त मोहकी कोटिमें नहीं 
बाता। मोह स्वराथपूर्ण होता है गौर भकतका राग निःस्वरार्थ । वीतरामीसें राग 
करनेका भर्थ है, तद्‌रूप होनेकी प्रवल आकांक्षाका उदित होना। अर्थात्‌ वीतरागी- 
से राम करनेवाला स्वयं वीत्तरागी चनना चाहता है। इसः्तादात्म्यन््वारा:प्रेमा- 
स्पदमें तन्‍्मय होनेकी उसकी भावना है । सभी प्रेमी ऐसा करते रहे हैं ।: इसे ही 
आत्म-समर्पण कहते हैं । अहैतुऋ प्रेम भी यह ही. है ।: इसीसे समरसी भाव उत्पन्न 
होता हैं। जन आचार्यनि वोतरागो भगवान्‌ जिनेन्र और भात्माके स्वरुपमें भेद. 
नहीं माना है। दोनोंमे-से किसोसे प्रेम करना एक हो बात है। और अभरूपी-अदष्ट 
भात्मासे प्रेम करनेकी रहस्यवाद कहते हैं । पृज्यपादने- उसे भक्ति कहा हैं। उनकी 
दृष्टिमें दोनों एक हैं, पर्यायवाची हैं । आवार्य- पृज्यपाद. एक ओर जैन सिद्धान्तके 
पारगामी विद्वानू थे, तो दूसरी ओर उन्हें एक भावुक भक्‍तका हुदय मिलान्था । 
उन्होंने जहाँ तत्त्वाथसूत्रपर सर्वार्थस्िद्धि-जैसे-महाभाष्यकी रचना की, तो- संस्कृत 


7 भाषामें जैन भवितयोंपर अनेक स्तोम्रोंका भो निर्माण किया । उनसे मध्ययुगीन 
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स्पवादके अनुसन्वित्सुओंको नयी दिशा मिलेगो । 





निरस्त कर दिया था। उन्हें भारतीय दर्शनोंका सृक्ष्म ज्ञान था। वे पण्डित 
थे, वास्मी थे, नैय्यायिक श्रे, दार्शनिक थे। उन्होंने 'स्व्रयम्भूस्तोत्र' और 'स्तुति- 
विद्या का निर्माण किया। दोनोंमें भक्तिरस हँ-वैसा ही चरम आनन्द | भारतके 
भक्ति-साहित्यकोी वह एक अनूठी देन है। समन्तभद्र अलौकिक प्रतिभा और सरस 
हृदयके धनी थे | ऐसा व्यक्तित्व फिर केवल शंकराचार्यकों हो सिला । उनमें भी 
प्रतिभा ओर हृदयका समन्वय था । कुमारिलभट्ट और मंडनमिश्रका विजेता लछौह 
पुरुष नहीं था | भज गोविन्द स्तोत्र उनके द्रवणशोल हृदयका प्रतीक है । 

भट्ट अकलंक एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने राजवातिकका निर्माण 
किया । दर्शनके क्षेत्रमें इस ग्रन्थकी ख्याति हैं। दूसरी ओर उन्होंने अक- 
लंक-स्तोत्रकी रचता की। उसका सम्बन्ध विशुद्ध भक्तिसे है। आचार्य 
सिद्धसेन नैयायिक थे, किन्तु कल्याणमन्दिरस्तोत्र उनके सरस हृदयका प्रतोक 

सिद्धहेमव्याकरणके रचयिता आचार्य हेमचन्द्रकी विद्वत्ता और राजनीति 
दोनों ही क्षेत्रोंमे समानच गति थो। गुजरातके महाराजा सिद्धराज उनके 
अनयायी थे। गृजरातकी राजनीतिपर आचार्य हेमचन्द्र अनेक वर्षों तक 
छाये रहें । विद्वत्ता तो जैसे उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी । वे व्याकरण, ज्योतिष 
न्याय, सिद्धान्तके अप्रतिहत विद्वान थे। उन्हें भी हृदय भक्तका मिला,था । 
अ्ईन्त-स्तोत्र, महावीर-स्तोत्र ओर महादेव-स्तोन्न इसके प्रमाण हैं । उनमें रस 
हैं, भाननद है और हृदयको भराध्यमें तल्‍लीन करनेकी सहज प्रवृत्ति। पात्र- 
केशरीकी विद्वत्ताके क्षेत्रमें ख्याति थी। उन्होंने एक ओर “त्रिलक्षणकदथेन' 
लिखा, तो दूसरी ओर 'पात्रकेशरी-स्तोत्र की रचना की। आचार्य मानतुंगके 
भक्‍्तामर-स्तोत्रकी तो संसारके विह्वानोंने प्रशंशा की हैं। वहु एक भवत्त- 
हृदयका सरस चिदर्शन है। सारांश यह कि शायद ही कोई ऐसा जैन 
आचार्य हो, जिसने सैद्धान्तिक विद्वत्तके साथ-साथ भक्तिपरक काव्योंकी रचना 
नकीहो। 

संस्कृत-प्राकृत-अपश्रंश्में शतशः स्तुति-स्तोत्र रचे गये । उनमें जैन भक्‍तोंका 
अच्छा योगदान है । विपुल परिमाणमें जो स्तुति-स्तवन रचे गये, उन सबका 
प्रमाणिक संकलन तभी सम्भव है, जब सभी जैन भण्डारोंकों टटोल लिया जाये | 
संस्कृत और प्राकृतमें लिखे गये अनेक स्तुति-स्तोन्र मिल चुके हैं, उनमें-से कुछका 
प्रकाशन भी हुआ हैं। अपन्रंग्-स्तोत्नोंक लिए पाटण-भण्डारका सृपरीक्षण 


| 
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आवश्यक है, उसकी सूचोंसे विदित है कि वहाँ अपश्रंशके गोत और स्तबन 
पर्याप्त मात्रोमें मौजूद हैं ।॥ तागौरका भण्डार भी इस दृष्दिसि उपयोगी है। 
झयअंशसे हो भारतकी हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओंका जन्म हुआ है । उनकी 
प्रवत्तियोपर अपभ्रंशका प्रभाव है। हिन्दीका भवित-काव्य भी अछूता नहीं 
है । जयपुरस्य पाटोडोके प्रन्य-भण्डारमें रल्हकी 'जिनदत्त-चौपई” अभी प्राप्त 
हुई है । वह अपभ्रंशके भवित-काव्यका उत्तम दृष्टान्त है। धर्मघोषसूरिका महा- 
वीरकलश, रइबूका सोहहं गीत', 'दशलक्षण जयमारू, वल्हवका 'नेमीश्वर 
गीत”, और गणिमहिमासागरकी 'अरिहंत चौपई” इसी शाूंखलाकी कड़ियाँ हैं । 
हिन्दीको आध्यात्मिक-मक्तिके रूपकोंका प्रारम्भ हरदेवके मयण-पराजय-चरिठ 
और कवि पाहलके मनकरहाराससे मानना चाहिए । सूरदासके वियोग-वर्णनपर 
विनयचद्धसूरिकी नेमिनाथ चतुष्पदीका प्रभाव है। स्वयम्भूके पठमचरिउको 
सोताकी शालोनता, सौन्दर्य ओर पति-निष्ठा तुलसीकी रामायणमें प्रतित्रिम्बित 
दिखाई देती है। पुष्पदन्तके महापुराणकी कृष्णलीलाका विकसित रूप सूर-« 
सागरमें निवद्ध है। धनपालकी भविसयत्तकहाके पात्रोंका यदि नाम बदरू दिया 
जाये, तो जायसीका पद्मावत बन जाये । 

केवल स्वुति-स्तोत्र या स्तव-स्ववव ही नहीं, पूजा, वन्दना, विनय, मंगल और 
महोत्सवोंके रूपमें भी जैन-भक्ति पनपत्ती रही हैं। विक्रमकी पहली शताब्दी तकके 
ग्रन्योमें उनके उद्धरण निवद्ध हैं । मंगलोंमें 'णमो अरिहंताणं' भगवान्‌ महावीरसे 
भी पहलेका है। विद्यानुवाद नामके पूर्व का प्रारम्भ उसोसे हुआ था। इसको 
रचना तोर्थद्धूर पार्वनाथके समयमें, अर्थात्‌ ईसासे ८५० वर्ष पूर्व हुई | जैन लोग 
'णमो अरिहंताणं को अनादिनिवन मानते हैं। पुरातत्वमें उसका प्राचीनतम 
उत्खनन सम्राट खारवेल (ईसासे १७० वर्ष पूर्व) के शिलालेखमें पाया जाता है। 
इसी भाँति महोत्ववोंप्रें तीर्यक्ुरके जन्मोत्सवका प्रथम उल्लेख श्री विमलसूरि 


- ( वि० सं० ६० ) के पउमचरिय' ( प्राकृत ) में उपलब्ध होता है। आधुनिक 


खोजोंसे भगवान्‌ पादर्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किये जा चुके हैं। वह' 
तोर्थड्टूर थे। वनारसके यशस्व्री महाराज मदवसेनके घर उनका जन्म हुआ था । 

उनका जन्‍्मोत्सव मनाया गया, इसका प्रमाण तेरापुरको गुफाएँ हैं, जिनमें पाइईव्वे- 

ताथके जन्मोत्सव्रका चित्र अंकित है। वे गुफाएँ विक्रम संवतसे आठ श्त्ताब्दी 

पूर्व बनी थीं । ह है 


उपर्युक्त जैन भक्ति-काव्योंकी सबसे बड़ी विश्येपता है उनको शामन्तिपरकता । 


, कइुत्सित परिस्थितियों और संगतियोंमें भी वे शान्तरससे टूर नहीं हटे । उन्होंने 
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नस 
कभी-भी अपनी बोटमें श्द्धारिक प्रवृत्तियोंको प्रश्न 20220] 
सुहागरातोंको भंगछाचरणके रूपमें प्रस्तुत करना नितान्त अमोंगलिन न्‍- 
भोर उन्हें माँ कहना और दूसरी ओर उनके अंग-प्रत्यंगमें मादकताका रंग भरना 
उपयुक्त नहीं है। इससे माँका भाव विलुप्त होता है और सुन्दरो नवयौवना 
नायिकाका रूप उभरता है। घनाइलेपमें आवद्ध दम्पति भले हो दिव्यलोक-वासी 
हों, पाठक या दर्शकममें पविश्रता नहीं भर सकते । भगवान्‌ पतिकी आरतीके लिए 
अँगूठोंपर भगवती पत्नोका खड़ा होना ठीक है, किन्तु साथ ही पीनस्तनोंके कारण 
उसके हाथकी पूजा-थालोीके पुष्वोंका बिखर जाना कहाँ तक भक्ति-परक हैं ? 
देव शंकरके साथ उम्ाको भाँति, तीर्थंकर नेमीश्वरके साथ राजुलका नाम लिया 
जाता है। राजशेखरसूरिके' नेमिताथफागु' में राजुलका अनुपम सौन्दर्य अंकित 
है, किन्तु उसके चारों ओर एक ऐसे पवित्र वातावरणकों सीमा लिखी हुई 
है, जिससे विकासिताकों सहलन प्राप्त नहों हो पाती । उसके सीन्‍न्दर्यमें जलन 
नहीं, शीतलता है । वह सुन्दरी है, किन्तु पावनताकी मूर्ति हैं। उसको देखकर 
श्रद्धा उत्पन्न होती है। जिनपद्मसूरिके 'थूलिभदफागु में कोशाके मादक सौन्दर्य 
और कामुक विलास-चेष्ठाओंका चित्र खोंचा गया हैं। युवा मुनि स्थूलभद्गके 
संयमको डिगानेके लिए सुन्दरी कोशाने अपने विशाल-भवनमें अधिकाधिक प्रयास 
किया, किस्तु कृतकृत्य व हुई। कविकों कोशाकी मादकता निरस्त करना अभीष्ट 
था, अतः उसके रति-रूप और कामुक भावोंका अंकन ठीक ही हुआ । तपको 
दृढ़ता तभो है, जब वह बड़ेसे-बड़े सोन्दर्यके आगे भी दृढ़ बना रहे । कोशा जग- 
न्माता नहीं, वेश्या थी । वेश्या भी ऐसी-वैसी नहीं, पाटलिपुत्रकी प्रसिद्ध चेश्या । 
यदि जिनपद्मसूरि उसके सोन्दर्यको उन्मुक्त भावसे मृतिसन्त न करते तो अस्वा- 
भाविकता रह जाती । उससे एक मुनिका संयस मज़बूत प्रमाणित हुआ, यह 
मंगल हुआ । 
जन आचायोने भवितिके १३ भेद किये थे, किस्तु दोको अन्यमें अन्तर्भुबत कर 
१०की ही मान्यता चलो आ रही थी। मेने १२ पर लिखा है । सभीका विश्लेपण 
सभी दृष्टियोंसे पूर्ण हुआ हैं, ऐसा तो नहीं फहा जा सकता, किन्तु यह सच हूँ 
कि साहित्य और सिद्धान्तके साथ-साथ इतिहास तथा पुरातत्त्वकी दृष्टिको भो 
प्रमुखता दी हैं। निर्गुण ओर सशुण ब्रह्मके रूपमें दो प्रकारकी भक्तियोंसे सभी 
परिचित हैं, किन्तु निराकार आत्मा और वीतराग साकार भगवानूका स्वरूप 
एक माननेके कारण दोनोंमें जैसी एकता यहाँ सम्भव हो सको हैँ, बन्‍्यत्र कहीं 
नहीं । अन्यत्न तो सगुण-भक्तोंने ति्गुणका और निर्णुण-उपासकोंने सगुणका खण्डन 





वर लैन-मक्तिकाव्यकी प्रेषभूमि , 


पे 


किया है। दोनोंके बीच एक मोटो विभाजक रेखा पड़ी है। यहाँ सिद्ध-भवितिके 
रूपमें निष्कल ब्रह्म और तोर्थड्भुर-भक्तिमें सकल ब्रह्मका केवर' विवेचनके लिए 
पथक निरूपण है, अन्यथा दोनों एक हैं । आगे चलकर हिन्दीके जैन भक्त, कवियों- 
को यह वात विरासतमें मिली । प्रत्येक कबिने एक ओर आत्माके गीत गाये तो 
दूसरी ओर अईन्तके चरणोंमें श्रद्धादीप जलाये । उसने निर्मुणभवित और.सगुण- 
भव्त जैसे दो खण्डोंकी कभी कल्पना भी नहीं की )। जैनभक्तिकों यह विशेषता 
उसकी अपनी है । 
सभो भक्तिपरक ग्रन्थोंमें-शाण्डिल्य और नतारदके भव्ति-सतन्रोंमे, हरिभवित- 
रसामतसिन्धमें ज्ञान, योग और समाघिको ज्ञानक्षेत्रक विषय मानकर भक्तिसे 
नितान्त पुथक्‌ रखा गया है। किन्तु यहाँ शुत-भक्तिमें पाँच प्रकारके ज्ञान, 
योगिभव्तिमें योग और समाधिभवितम समाधिको नाना प्रकारसे भक्ति की गयी 
हैं । अर्थात्‌ जान ओर भव्तिमें पृथक्त्व मानते हुए भी अपुथकृत्वका निर्वाह हुआ 
हैं । यह अनैकान्तात्मक परम्पराके अनुरूप ही है । पंचपरमेष्ठी-भवित और आचार्य-' 
भवित गुरु-भक्तिस सम्बन्धित हैं। केवल जैन ही नहीं अपितु समूची भारतीय 
परम्परामें गुरुका प्रतिष्ठित स्थान है । किन्तु जब दूसरी जगह गुरु और गोविन्द 
भेद बताया गया, तब यहाँ गोविन्दको हो गुरु कहकर, उसके गौरवकों और 
अधिक बढ़ा दिया गया है। पंचपरमेष्ठीमें 'अहँन्त' और “सिद्ध! भी शामिल हैं, 
जो 'जनगोविन्द' हो हैं । 'आचार्य' शब्द तो आज भी प्रचलित है, और पहले भी 
किन्तु जैन श्रमणसंघोंके आचार्य तप और ज्ञानकी मूर्ति होते थे। उनके 
तप:पृत व्यक्तित्वमें एक ऐसा आकर्षण होता था, जो समीपस्य वातावरणको श्रद्धा 
से अभिभूत रखता धा। यह अभिभूति थद्धास्पद और श्रद्धालुमें अभेद स्थापित 
करती थी। 
जैनभक्‍तोंका आराब्य केवल दर्शन और ज्ञानसे ही नहीं, अपितु चरित्रसे भी 
बलंकृत था। इसीमें उसको पूर्णता थो। चरित्रकी महिमा सव जगह गायी गयी हैं; 
किन्तु उसे भक्तिसे नितान्त पृथक्‌ माना है। यहाँ चरित्रकी भी भवित की गयी 
है, चरित्र और भक्तिका ऐसा समस्चय अस्यत्र दुर्लम है। यह वह भक्त है, , 
जिसका सम्बन्ध एक ओर बाह्य संसारस है, तो दूसरो ओर आत्मासे । इसके 
कारण एक समूचे व्यवितित्वमें शालीनता समा जाती है । वह व्यवहारमें लोक- 
प्रिय बनता हैं ओर उसकी आत्मामें परमात्माका दिव्य तेज दमक उठता है । 
पुरातत्तम तीथ्थद्वूरकी मूर्तिके चारों ओर जो परिवेष उत्कीणित रहता हैं, वह इसी 
तेजका प्रतीक है । 


भूमिका 


ज्ञानियोंका लक्ष्य है निर्वाण, उसे भी भव्तिका विपय वर्जकर नि * 
की रचना को गयी । उसमे जैन निर्वाण-भूमियों और तीर्थ-बात्राओंका विवेचन 
है। जन तीर्थक्षेत्रोंका विषय 'इतिहास' और भूगोल 'से सम्बन्धित है । अभो तक 
उसपर हुई शोध अल्पादपि-अल्प कहुझायगी | यदि आज कोई “विविवतोर्थ- 
कल्प के रचयिता श्री जिनप्रभसरिकोी भांति सभी तोर्थक्षेत्रोंम जाये, तत्सम्बन्धी 
पुरातत्वका अध्ययत करे और भण्डारोंमें पड़ी प्राचीन सामग्रीको देखे, तो एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ बन सकता है । उसकी आवश्यकता है । 

नन्‍्दीइवरद्वीपमें स्थित बावत जिन चैत्यालयों और प्रतिमाओंकी पुजा-वन्दनाकी 
बात नन्दोइवर-भक्तिमें कही गयी है। जैन भूगोलके अनुसार नन्दोश्वर द्वीप आठ्याँ 
द्वोप हैं। इसकी समची रचना अक्ृत्रिम है। वहां कातिक, फाल्गुत ओर आपाढ़के 
अन्तिम आठ दिनोंमें देव वन्दना करने जाते हैं। जैनोंका आष्टाक्लिक पर्व इसीसे सम्ब- 
न्चित हैं। यह प्राचीनकालमें मनाया जाता था और आज भी इसका प्रचलन है । 
नन्दीक्वर द्वीप भौगोलिक खोजका विपय हो सकता है, किस्तु जैन लोग उसकी भक्ति 
पुरातन कालसे करते आा रहे हैं । प्राकृत-संस्क्ृत-निबद्ध उसकी स्तुतियाँ भी उप- 
लब्ध हैं। शान्ति-भकितिमें शान्तिको बात है। सभी शान्ति चाहते हैं, भर्थात्‌ 
दिल-ही-दिलमें उसका महत्त्व मानते और उसे पानेकी अभिलापा करते हैं । जैनोंने 
अपना यह हृदय शान्ति-भक्तिके रूपमें प्रकट किया हैं | शान्ति-भवित शान्तरसको 
हो भक्त हैं । चोबीस तोर्थद्धूर शान्तरसके प्रतीक माने जाते हैं। किन्तु उनमें भी 
सोलहवें भगवान्‌ शान्तिनाथकी. विशेष ख्याति है। उनकी भक्ति झान्ति-भक्तिमें 
शामिल हूं । 





चेत्य शब्द बहुत प्राचीन है। जैन आचायोने उसका वृक्ष, सदन, प्रतिमा, 
आत्मा और मन्दिरके अर्थमें प्रयोग किया है। तोर्थड्धूरके समवशरणर्म चेत्यवृक्षोंका 
हृतत्वपूर्ण स्थान होता है। उनकी आराधना की जाती हैं। बौद्ध-गन्योंमें भी 
“चैत्य! शब्दका पवित्र वृक्षोंके अर्थमं प्रयोग हुआ है । ए-ग्रुनवेडलने अपनों “बुद्धिस्ट 
आर्ट इन इण्डिया में यह स्पष्ट किया है (देखिए पृ० २०-२१)। चेत्य शब्दका 
अधिकांश प्रयोग पूजा-स्थानके अर्थमें हुआ है । पूजा-स्थानका अर्थ केवल विल्डिग 
ही नहीं, अर्थात्‌ सदन और मन्दिर ही नहीं, अपितु प्रतिमा, वृक्ष, विम्व और 
अन्य धामिक चिह्न भी हैं। जैन आचायेनि प्रतिमा और विम्वथका एक ही अथर्मे 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमचन्द्रके अतेकार्थ कोपके काण्ड २, श्लोक ३६२ में 
“चैत्यं जिनौकस्तदूविस्व॑'"+॥” से यह वात स्पप्ट है। रामायणमे भी “देस- 
विम्बनिसा सौम्या सायेव मधनिमिता” के द्वारा विम्ब और मूक्तिको एक बताया 





जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


पृष्ठ 


हैं। यह कथन निरर्थक है कि चेत्यका अय प्रतिमा नहीं होता । सूचकृतांगकी 
दोपिकामें “मंगल देवतां चेत्यमिव पर्युपासते , ठाणांगसुत्र सटीकमें 'चेत्यमिव 
जिनादिश्रतिसेव चैत्यं श्रम ', आवश्यक हारिभद्रीयमे “चेत्यानि-अहतप्रतिमा 
और प्रइनव्याकरणमें 'चैत्थानि-जिनप्रतिसा'” लिखा है । हा्नेल-द्वारा सम्पादित 
'उवासगदसाओ की टोक्रामें भी “चेत्यानि अहत्मत्िसालक्षणानि” दिया हुआ है। 
कौटिल्यके अर्थशास्त्रमं चैत्य शब्द देवमन्दिर और देवप्रतिमा दोनों ही अर्थोर्मि 
लिया गया हैं। ए० कर्न लिखित “मंनुयलू आव वुद्धिज्म' में चेत्यका अर्थ इमेज” 
किया हैं । 

जैन आचार्योने अहन्त और बहंन्‍्तप्रतिमामें कोई अन्तर स्वीकार नहीं किया, 
अत: जैनोंका चंत्यवन्दन “अहंन्तवन्दन के समान हो “अहुन्तप्रतिमा वन्‍्दन पर भी 
लागू होता है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायनके अनुसार “बौद्धोमें चैत्यसे मृत्ति 
में पुजा-म्तीकका विकास हुआ, किन्तु चत्यवन्दन मूत्तिवन्दनका प्र्यायवाची कभी 
नहों रहा । ऐसा ही जनोंमें होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं तो पुरातात्तविक सामग्री 
से उसे पुष्ट करता चाहिए ।* जब विक्रमकी पहलो झतीके ग्रन्थोंमें जिन और 
जिन-प्रतिमाको एक हो कहा तो चैत्य-वन्दन केवल जिन-वन्दन कैसे रह जायगा । 
उसका अनेक ग्रस्थोंमे, जिन-प्रतिमा-वन्दनके अर्थमें भी समाच रूपसे प्रयोग हुआ 
हैं। महात्मा बुद्धने वेशालीकी चंत्य-पूजाका उल्लेख किया है । जन ग्रस्योंमें भी 
इसका वर्णन हैं। महावीर और वुद्धके समयमें प्रतिमाभोंकी रचना होती थी या 
नहीं, अधिकारपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किन्तु जब मोहन-जो-दड़ोकी खुदाइयोंमें 
तीन हज़ार वर्ष पुरानी मृत्तियाँ मिली हैं, तो महावीरके युगमें भी मूत्तियोंका अभाव 
न होगा। जैनोंमें उस मृत्तिका वर्णन मिलता है, जिसे नन्‍्दराजा कलिगसे उठा ले 
गये थे और जिसे सम्राद खारवेल १७० वर्ष ईसा पर्वप्रें वापस छाया | अप्ी 
लोहिनीपुरमें एक जिन-मति मिली हैं। उसका समय ईसासे तोन सो वर्ष पर्व कता 
जाता हैं। अतः यह असम्भव नहीं है कि भगवान्‌ महावीरके माता-पिता जिस- 
चैत्यमें प्रतिदिन जिन-बन्दनके अर्थ जाते थे, वहाँ कोई जिन-मूरति अधिष्ठित हो । यह 
भो हो सकता है कि वैशालीका मुनिसुत्रत स्वामीका चेत्य उनकी मूरकत्तिसे संयुक्त हो.। 

यह सत्य हैं कि चेत्य यक्षोंके आवास-गृह थे, किन्तु यह भी ठीक ही है कि 
यक्षोंकों जेन परम्परा स्देव जिन-भवतके रूपमें ही स्वोकार करती रही है। उनकी 
भक्ति भगवान्‌के भक्‍तोंक्री भक्ति हैं। आज भी 'महावीरजी' में अतिशयपूर्ण 
महावीर-मृत्तिकी महिमाके विस्तारका श्रेय एक यक्षकों दिया जाता है। अतः 
..यक्षके आवास-गृहका अर्थ यह नहीं है. कि वहाँ जिन-मत्ति नहीं होगी। यक्षकी 


भूमिका 


उपकार-वृत्तिके कारण कभी-कभो ऐसा होता था कि उसके स्पृप्पर -बहका नाम 
पड़ जाता था । औषपपातिक आगम ग्रन्धमें चम्पाके एक प्रसिद्ध चैत्यका वर्णन 
भाया है। उसका नाम 'पूर्णसद्र चेत्य/ था। वह यक्ष पूर्णभद्रके नामपर प्रतिष्ठित 
था । पूर्णभद्र और मणिभद्रकी गणना, जिनेन्द्रके प्रथम कोठिके भक्‍कतोंमें की जाती 
हैं। . अतः उसका नाम भले ही पूर्णभद्रचेत्य हो, किन्तु उसमें जिन-मूत्ति नहीं 
होगी, सिद्ध नहीं होता; भक्‍त तो वहाँ हो रहेगा, जहाँ उस्तका आराषध्य हो । 


जिनेन्द्रके भकतोंमें देवियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रस्थमें पद्मावती, 
अम्बिका, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, सच्चियामाता, सरस्वती और कुरुत्रुल्लाका 
विवेचन किया गया है। वैसे तो अनेक शासनदेवियाँ ओर विद्यादेवियाँ हैं, 
ज़िनकी पूजा-सक्तित होती रही है, किन्तु उनमें उपयुक्त सातकी विशेष 
मान्यता हैं। उनके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ बने, मन्दिर-मूर्तियोंका निर्माण हुआ 
और स्तुति-स्तवत रचे गये। यहाँ इन सभी दृष्टियोंस उनपर विचार किया गया 
हैं। सच्चियामाता हिन्दुओंकी महिषासुरमदितों थो । वह महिषोंके रुघिर और 
भांससे ही तृप्त होती थी । एक बार उसे भूख लगी, तो वह श्रो रत्लप्रभसूरिजीके 
पास पहुँची, उन्होंने उसे जैन बना लिया । सूरिजी विक्रमकी १३वीं शताब्दीमें 
हुए थे। अर्थात्‌ महिषासुरमदिनों जैन देवि सच्चियामाताके रूपमें विक्रमकी 
१३वीं शत्ताब्दीसे परिणत हुई । उसके पूर्व सच्चियाका अस्तित्व नहीं था। इसी 
प्रकार कुरुकुल्ला वज्भयाती ताम्त्रिक सम्प्रदायकी बौद्ध देवी है। वह सर्पोकी देवी 
हलाती है । एक बार उसने श्री देवसेनसूरिका उपदेश सुना तो जैन बन गयी | 
श्री सूरिजोका समय १२वीं शतीका अन्त और तेरह॒वींका प्रारम्भ माना जाता 
है। अर्थात्‌ कुरकुल्लाकी जैन मान्यता १३वीं शत्तीसे प्रारम्भ हुई। महापण्डित 
राहुलने लिखा है, “गया जिलेमें कुरुविहार कुरुकुल्लाविहारका ही परिवर्तित 
नाम है। आज वहाँके लोग उसे भूल गये हैं । बहुत वर्ष नहीं हुए जब कि वहाँ 
एक खेतसे कला, पुरातत्त्व और मूल्यमें भी अत्यन्त महर्घ सैकड़ों मृत्तियाँ मिली 
थीं, जो आज पटता म्युजियममम रखी हैं | देवी सरस्वतीकी रूपरेंखाका निर्वाण- 
कलिकार्म उल्लेख आया है । यह जैनमन्त्रसे सम्बन्धित एक प्रसिद्ध कृत्ति हैं। इसके 
रचमिता पादलिप्तसूरि ईसाकी ३री शतीमें हुए हैं। जेन लोग सरस्वतोके 
भवत थे। उन्होंने उसे पवित्रत्ताका प्रतीक माना हैं। उन्तके भक्ति-भाव केवल 
स्तुति-स्तोच्रोंमें ही नहीं, मतमोहक मूर्तियोंमें भ्री बिखरे हुए हैं। वष्पभट्सूरिकी 
'सरस्वती-स्तुति'' अनुपम है । उन्होंने एक 'सरस्वतीकल्प' भो बनाया था। यह 
ईसाका ८वीं-एवीं  शतीका समय था। मध्यकालूमें १०्वींसे १३वीं शतीतक 
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जितनी सरस्वतीन्ो मूर्तियाँ बनीं, उनमें जेब सरस्वत्ती-प्रतिमाओंको भव्यताकी 
तुलना नहीं की जा सकती । 
प्रथम चार देवियाँ-पद्मावती, अम्विका, चक्रेश्वरों ओर ज्वालामालिनी 
जैन-मन्त्रक्नी शक्षितशालिनों देवियाँ हैं। उनसे सम्बन्धित पुरातन साहित्य और 
पुरातत्व उपलब्ध हैं। उनपर अनेक मन्त्र-ग्रन्थों और कल्पोंक्रा निर्माण हुआ । 
उनमें मल्लिपेगसूरिका 'मैरवपद्यावती-कल्प' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। श्री मल्लिपेण 
१ १बों-१ २वीं शतीके आचार्य थे। उनसे भी पूर्व मुनि सुकुभारसेन ( ८वीं झती 
ईसवी ) का पद्मावती-कल्प' उन्हींकी कृति विद्यानुशासनमें निवद्ध है! इसी ग्रन्थमें 
'ज्वालिनी-कल्प' भो है, जो देवो ज्वालामालिनोसे सम्बन्धित हैं। 'अष्विका-करल्पँ 
भी है। एक अम्बिका-कल्पकी रचना श्री वष्पभट्टियूरिने की थी, जो उन्हींकी 
रचना जिनचतुविशतिकामें लिखा हुआ हूँ । देवी अम्बिकाकों माँकी ममताका 
प्रतोक माना गया है । पद्मावतोके वाद अम्बिकाका हो स्थान हैं। चक्रेश्वरी अपने 
दस हाथोंमें दस चक्र धारण करती थी, अतः उसे चक्रेश्वरी कहते थे । इन देवियों- 
की शक्षित दुर्गा, काली और तारासे कम नहीं थी। वे भी दुष्टोंका विनाश और 
सन्‍्तोंका संरक्षण करती थीं। मन्‍्त्रोंकी सतत साधना और भक्ततिसे उनका वरदान 
भी मिलता था । वे कराल थीं और उदार भी । किन्तु अन्तर तो बना ही रहा । 
जैनदेबीने जैनत्व नहीं छोड़ा । ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे बलिसे प्रस॒न्‍्न हुई हों । 
उन्हें सिद्ध करनेके लिए नोचकुलोत्पन्न कन्याओंके आसेवनकी बात भी नहीं चली । 
ऐसा भी नहीं हुआ कि भाद्रपदकी अमावसकी रातमें एक सो सोलह कुआरो,सुन्दरी 
कन्याओंको वलि देनेका किसी जैनने श्रत लिया हो । वे कराछा थीं, किन्तु उनकी 
करालता व्यभिचार या मदिरा-मांससे तृप्त नहीं होती थी। सतगुणोंका प्रदर्शन 
हो उनको सन्तुष्ट चना सकता था । 
जैनोंमें मान्त्रिक सम्प्रदाय'-जैसा कोई सम्प्रदाय नहीं था। कुछ आचार्य, सूरि, 
भट्टारक और साधु मन्त्रविद्याके भी पारंगत विद्वान थे, किन्तु उन्होंने उसका उप- 
योग सांसारिक वैभवोंको प्राप्तिमं नहीं किया | वह युग वाद-विवादोंका था। 
चोद्धिक अखाड़ेवाजियाँ चछती ही रहतो थीं। जब कोई प्रतिहन्द्री मन्त्रका उपयोग 
करता था, तो इधरसे भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक बाद-विवादम बौद्धोंने 
तारा'की सहायता लो, तो श्रों हरिभद्रमूरिने अभ्विकाका वरदान प्राप्त किया और 
भट्टाकलंकने पद्मावतीका । भरत हरिने मच्यके वछपर रसायन सिद्ध किया । उससे 
स्वर्ण बनता था। उन्होंने उसका कुछ अंध अपने भाई शुभचन्द्रके पास भी भेजा । 
वे जैन मुनि हो गये थे, वीतरागी थे, अतः लेनेसे इनकार कर दिया । साथ ही 
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सामतेकी एक पहाड़ोको अपनी मन्त्र-विद्यासे स्वर्णको न 27 द्वया 
जाचार्य समन्‍्तभद्रते स्वयम्भू-स्तोत्तेके उच्चारणसे चन्द्रप्रभक्री मूत्ति प्रकट कर-दो 
थी । आचार्य मानतुंग ४८ तालोंमें बन्द थे। भक्तामर॒के एक-एक इलोकपर ताले 
खुलते गये और वे बाहर आ गये । भट्टारक ज्ञानभूषण मन्त्रोंक विशेष जानकार 
और साधक थे। उन्होंने उनका प्रयोग मृत्तियों और मन्दिरोंके बनवाने और उन्हें 
पविन्न करनेमें किया । जैन साथुओंके पास विद्याएँ थीं, मन्त्र थे, देवियाँ सिद्ध 
थीं, किन्तु उन्होंने उन्हें राग-सम्बन्धी पदार्थेमिं कभी नहीं छगाया । जैन मन्त्र 
सांसारिक वैभवोंके देनेमें सामर्थ्यवान होते हुए भो बीतरागी बने रहें। देवियाँ 
जिनेद्रकी भक्त थीं और वे अपने साधकोंकों केवल दीतरागी भाषोंके पोपणमें हो 
सहायता करतो थीं। कुछ चैत्यवासी साथुओंमें, एक ऐसी लहर भायी घी, जो 
राग-सम्बन्धी सिद्धिकी ओर मुड़ रही थी, किन्तु अनेक आचायकि जोरदार विरोध- 
ने उसे समाप्त हो कर दिया । रलूहर आयी और चली गयी । जैनमन्त्रोंकी दोत- 
रागता भारतीय संस्कृतिका शानदार पहलू है । 


इन देवियोंके अतिरिक्त जैन छोग देवोंके भी उपासक थे । इस ग्रन्थमें यक्ष, 
धरणेन्द्र, इन्द्र, लोकान्तिकदेव, सूर्य, नायगामेप, ब्रह्मदेव, मागदेव और भूत्तोंपर 
लिखा गया है। यक्ष मन्त्रोंसे सिद्ध होते हैं, किन्तु वे केवल उन्हींकी सहायता 
करते हैं, जो जिनेन्द्रके भवत हैं। जिन-शासनके प्रचारमें उनका योगदान प्रसिद्ध 
है । धरणेन्द्र .देंवी पद्मावतोके पति हैं । उन्होंने तीर्थड्डुर पा्र्वनाथकी, भूतानन्दके 
भीषण उपसर्गसे रक्षा की थो। पद्मावतोसे सम्बन्धित मस्त धरणेन्द्रपर भी लागू 
होते हैं। नागोंको जैन परम्परामें देव साना गया हैं। उनकी संसिद्धिसे मनो- 
कामनाएँ पूरी होती हैं । प्राचीवतम भारतमें एक जाति नागोंकी इतनी भक्त थी 
कि उसका अपना जाम सागजातिके नामसे विख्यात हो गया। इसमें भारतके 
प्रसिद्ध राजे, विद्वान ओर साधु हुए हैं । जेनोंमें भूतोंकी भी आराधना प्रचलित 
है, किन्तु केवल उनके द्वारा सम्भावित बाधाओंका निराकरण करनेके लिए ही । 
जैन लोग उन्हें विध्वकारक मानते हैं। नायगामेप गर्भधारणके देवता हैं । 
उनकी विचित्र रूपरेंखा आकर्षणका विपय है । कहा जाता हैँ कि देवी त्रिशलाक्े 
गर्भ परिवत्तनमें उन्हींका हाथ था। 
भारतोय संस्क्ृतिके अध्ययनमें -जेन पुरातत्त्वका गोरवपूर्ण स्थान है। यदि 
उसे निकाल दिया जागे, तो ऐसा समझना चाहिए कि. एक विशेष अंक्षकों हो 
निकाल दिया गया। भगवान्‌ ऋपभदेवके पुत्र सम्राट्र भरतने, पोदनपुरमें अपने - 
भाई बाहुब॒लि, जिन्होंने बारह वर्ष तक तप किया था, की खड्गासन मूत्ति बनवायी 
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थी, ऐसा जैन पुराणोंसे सिद्ध है मध्यकालके चामुण्डराय अपनो माताकों पोदन- 
पुरके बाहुबलिके दर्शन कराने चले, तो विदित हुआ कि न पोदनपुर हैं औरन 
वह मूर्ति । उन्होंने श्रवणवेल्गोलमें वावन फीट ऊँची एक दूसरी मूत्तिका निर्माण 
करवाया । भाज भी वह मूर्ति कालके कराल थपेड़ोंको सहकर खड़ी है| झाँसीकी 
रानीसे हारकर भांगता हुआ एक अंगरेज़ जब उस मूत्तिके सामनेसे गुज़ रा, तो 
मौतका भय भूलकर, भौचक-सा खड़ा रह गया | उसने ऐसी मूत्ति पश्चिमी देशों 
और समूचे भारतमें कहों नहीं देखी थी। मथुराक्री कंकाली टीलेकी खुदाइयोंमें, 
जिस जैत मम्दिरके अवशेष मिले हैं, वह ईसासे १५० वर्ष पूर्व वना था। उसके 
खण्डहरोंसे स्पष्ट विदित होता है कि वह अपने युगमें सौन्दर्यका प्रतिष्ठान रह 
होगा। आधूके जैन मन्दिर ऐसे नयनाभिराम हैं कि उन्हें देखनेके छिए केवल 
जैनभवत ही नहीं, सभी जातियों और देशोंके लोग लालायित रहते हैं । राजस्थान 
तो जैनपुरातत्त्वका प्रतीक ही है । उसके पद-पद पर जैन मन्दिरों और मत्तियोंका 
सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। यदि उन्हें समेट लिया जाये तो जैसे वह निष्प्राण ही 
रह जायगा । उसकी शुष्क धराको जैन कलाकारोंने सुन्दर पुष्पोंसे गूंथा था। वे 
अमर चिहक्नू अपनी सुगन्धि विकोर्ण करते आज भी जीवित हैं । राजस्थान जैन 
चित्रकलाका भी केन्द्र रहा हैं। मन्दिरोंकी भित्तियों, वस्त्रों और ताड़पन्नोंपर 
सूद्म भावोंकोी उकेरा गया है। उससे सिद्ध है कि जैन चित्रकार उत्तम चितरे 
थे। आध्यात्मिक भावोंको चित्रोंमें, स्वाभाविक ढंगसे प्रस्तुत करना आसान नहीं 
है। समूचे रूपमें यह कहा जा सकता है कि जैन पुरातत्त्वमें तीर्थद्धूरोंकी, शासन- 
देवियोंकी ओर देवोंकी हो मूत्तियाँ अधिक हैं। उन्हींसे सम्बन्धित मन्दिर और 
चित्र हैं। भगवान्‌ हैं और उनके भक्त हैं। उनकी भक्तिसे सम्बद्ध महोत्सव, पूजा, 
उपासना-वन्दनाके 'एकतें एक आगर' दृश्य हैं। सब कुछ भक्तिमय हूँ । फिर 
हैं कहना, “जैन धर्म ज्ञानप्रधान हैं, उसमें भवितकों स्थान नहीं,” कहाँ. तक 
उपयुक्त है, पाठक स्त्रयं सोचें । | 
यह ग्रन्थ मेरे शोधनिवन्ध 'हिन्दोके भक्ति-कराव्यमें जैन साहित्यकारोंका योग- 
दान'का पहला खण्ड है। हिन्दीके जैन-भक्तकवियों और उनके काबव्यकी खोज 
करते हुए, ऐसा स्पष्ट आभासित हुआ कि, उनपर उन्हींकी पूर्वगामी परम्पराका 
प्रभाव है । उसका अनुशीलूत करनेसे यह ग्रन्थ तैयार हुआ । इसकी एक-एक 
पंक्तिको पढ़कर डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने मुझे, जिस स्मेहसे मार्ग दिखलाया, 
वह भुलानेकी वात नहीं है । यहां यदि आभार-प्रदर्शन किया जाये, तो उनके 
स्मेहुको गौण करना होगा । यदि चुप रहें तो कृतध्नता होगी । अत: अपने उस* 


भूमिका धर 
भावकी श्रद्धा अपित करता हूँ, जिसे में प्रकट नहीं कर पो-हहाः4....” 

इस ग्रन्थके प्रकाशित करानेकी प्रेरणा महापण्डित -राहुल-्साद्वत्यायनसे 
मिली । उन्होंने इसकी परीक्षा करते हुए लिखा, “निवन्धके प्रकाशित होनेपर 
भारतकी सभी साहित्यिक भाषाओंके विद्याथियोंकों बहुत लाभ होगा ।” मैं उनके 
प्रति अतीव कृतज्ञ हेँ। एक दिन दिल्‍्लीमें कलूकत्ताके बाबू छोटेलालजीने इस 
ग्रन्थको देखा, पढ़ा और उन्हें रुचा। उन्होंने इसे भारतीय ज्ञानपोठ्से प्रका- 
शित करानेकी प्रेरणा को । वे मेरे अपने हो हैं। आभार क्या, उन्हें मेरे भाव 
विदित हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशीकी लोकोदय ग्रन्थमालाके विद्वान सम्पादक श्री 
लक्ष्मी चन्द्रजी जैन और उनके सहयोगियोंके प्रति में अपना आभार प्रकट करता 
हुँ। उन्होंने इसके प्रकाशनमें जेसी तत्परता दिखायी, वह लेखकोंके प्रति उनके 
सहुृदय व्यवहारका सूचक है । 

जैन भवित-काव्यकी पृष्ठभूमि” यदि पाठकोंको रुचिकर हुई, तो में इस प्रयत्न 
को सार्थक मानेंगा । 

-डॉ० मेमसायर जेन 

दि० जैन कालेज, बड़ोत, 


«८ 


दनाकह्नू २७-१२०१९६२ 


५ ० ४ ही 

१. जन-भाक्तका स्वरूप कि 23 
“भरक्ति' शब्दकी व्युत्पत्ति-१, भविति और सेवा-१, भक्ति - और श्रद्धा-४, 
भवित ओर अनुराग-८, वीतरागी भगवान्‌में अनुराग-९, वीतरागी भगवानू- 
का प्रेरणाजन्य कत्त त्व-१२, भक्ति और ज्ञानका सम्बन्ध-१६ । 


२, जैन-भक्तिके अंग २३-६३ 

१, पूजा-विधान : पूजाकी व्युत्त्ति और परिभाष-२३, पूजाके भेद-२५, 
विविध आचार्योकी दृष्टिमें जेन-पुजा-२७, पूजाके ग्रन्थ-२८ । 

२, स्वुति-स्तोन्न : जैन-स्तुतिकी परिभाषा-२८, जैन-स्वुतिका अभिप्राय- 
२६, पूजा और स्तोत्रमें भेद-२९, प्राचीन जैन स्तोन्र-३० । 

३. संस्तव, स्तव और स्तवन : परिभाषा-३६, स्तव और स्तोम्रमं भेद- 
२७, स्तवके भेद-३८, स्तव-साहित्य-३८ ) 

४, वन्दना : बन्दनाकी परिभाषा-४२, अहन्तकी वन्दबा-४३, चेत्यचन्दत- 
४४, वनन्‍्दता और पूजामें भेद-४४, वन्दना-साहित्य-४४, श्रुत-साहित्यमे 
वन्दनाका स्थान-४५ । 

७, विनय : विनयकी परिभाषा-४६, जैनसोंकी ज्ञान-विनय-४६, दर्शन- 
विनय-४६, चारित्र-विनय-४७, उपचा र-विनय-४८, विधयका फल-४९। 

&. मंगल : व्युत्पत्ति-४९, मंगल्के भेद ओर उनको परिभाषा-५१, मंगल 
का प्रयोजन-५१, मंगलके पर्यायवाचो-५२, कतिपय प्राचीन मंगला- 

 चरण-"२॥ 

७. महोत्सच : जन्मोत्सवपर इन्द्रका नृत्य-५६, जैन-उत्सवोंमें नाटकोंका 
भायोजन-५७, राजस्थानोय अभिनेता जौर रास-५८, रनयात्रा 
महोत्सव-५९, जैनोंके अन्य महोत्सव-६१। 


३, जैन-भक्तिके भेद . ६४-१४० 


3, सिद्धसक्ति : 'सिद्ध/ का स्वरूप-६५, सिद्ध और अहन्यमें भेंद-६९, 
हृत्त्वपूर्ण प्रघत-७ १, सिद्ध-भवित-७२॥। 


श्र 


२. 


७. 


१3 


६. 


७, 


जैन-सक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


श्रुत-मक्ति : 'श्रुत' की परिभापा-७४, श्रुत-साहित्य-७४, श्रृतको 
महिमा-७६, श्रुत देवीकी उपासना-७७, श्रुतघरोंकी वन्दचा-७९, 
शास्त्रपूजन-८० , ज्ञानपूजन-८६, श्रुतके अंगोंकी भक्ति-८२, श्रुतभक्तिका 
फल-८३ । | 


. ३, चारित्न-सक्ति : 'चारित्र' को व्युत्पत्ति-८४, सम्पक्चारित्रकी परिभाषा: 


८४, चारित्र और तत्त्वार्थश्रद्धान-८५, चारित्र-मत्ित-८६॥ 
योगि-भक्ति ; योगि” की व्युत्तत्ति और परिभापा-८७, योगि- 
भक्ति-८८ । 

आचाय-सक्ति : आचार्य! को व्यत्पत्ति-९१, घर्मशास्त्रोंके आधारपर 
आचार्यकी परिभाषा-९२, आचार्यके पर्यायवांची शब्द और, उनेंकी.* 
व्युत्पत्ति-१३, आचार्य-मक्ति-९३, आचार्योका स्मरण-९५, -आचार्य- 
भक्तिका फल-९६ ) : 
पंचपरमंष्ठि-मक्ति : पंचपरमेष्ठी-९७, परमेष्ठी शब्द और, उसकी 
व्याख्या-९८, णमोकार मन्त्र और उसका महत्त्व-१००, पंचपरमेपष्ठि- 
भक्ति-१०३। | 
तोर्थंकर-मक्ति : तीर्थंकर” शब्दका अर्थ-१०५; मुनि और तीर्थकरमें 
भेद-१०६, तीर्थकरके पर्यायवाची नाम-१०८, तोर्थकरोंकी संख्या-१०८, 
तीर्थकर-भवित-११०, लघुता-११०, शरण-१११, गुण-कीत्तन-१११, 
दास्यभाव-११२, नाम-कोर्त्त-११२,  दर्शन-मात्र-११३, पाप- . 
विनाशक-११३, अन्यसे महत्ता-११३, अंगोंकी सार्थकता-११४ ॥ 


८. शान्ति-भक्ति : शान्तिका तात्पर्याथ-११५, शान्ति-भक्तिकी परिभाषा-- 


११५, शान्ति-भव्ति-११६, तीर्थकर शान्तिनाथकी भक्ति-११७, 


. शान्ति-यन्त्रकी पूुजा-११८ ) 
९, 


समाधि-मक्ति : समाधि” शब्दको व्युत्पत्ति-११९, समाधिके भेद- 
११९, समाधि-भक्तिकी परिभापा-१२०, समाधिमरणकी याचना-१२१, 
समाधिस्यलोंका सम्मान-१२२ | 


१०, निर्वाण-मक्ति : “निर्वाण' शब्दको ब्युत्पत्ति-१२३, परिभाषा-१२४, 


पंचकल्याणक-स्तुति-१ २६, तीर्थक्षेत्रोके भेद-१२५, तीर्थक्षेत्र-स्तुति- १२६, 
तीर्थनयात्राएं-१२९ कील 


१4. नन्दीखर-सक्ति : नन्‍्दोब्वर-द्वोप-१३२, नन्‍्दीश्वर-भक्तिकी परिभाषा- 


१३३, अष्टाहिक-पर्ब-१३३, नन्‍्दीश्वर-स्तुति-१३४ | 


-१३२. चेत्य-सक्ति : चैत्य' श्ब्दका प्रयोग--चैत्य और वृक्ष-१३५, चैत्य 
' और सदत्त-१३६, चैत्य और प्रतिमा-१३७, चैत्य और आत्मा-१३७, 
चैत्यालय और मन्दिर-१३७, जैन प्रातत्त्वमें चैत्योंका स्थान-१३८, 
चेत्य-भक्ति-१३८ । 
! ए 
४, आराध्य देवियाँ १४१-१८२ 
१, देवी पद्मावती : प्मावत्तीकोी रूपरेखा-१४२, पद्मावत्तीके पर्यायवाची 
ताम-१४२, प्ञ्मावतीके विपयमें जन-पुरातत्त्वकी साक्षी मूर्तियां-१४३, 
जन वाहःमयमें देवी पद्मावती-१४४, देवी पद्मावतीको सिद्ध करनेवाले 
मस्त्र-१४८, देवी पद्मावती की भक्तिसे सम्बन्धित कतिपय उद्धरण-१४९ 
, देवी अम्बिका : परिचय-१५१, वाह्यहप-१५१, अम्पिकासम्वन्धी 
विविध कथाओंका तुलनात्मक विवेचन-१५३, देवी अम्विकाकी मूतियाँ- 
१५५, अम्बिका-भक्ति-१५८ । 
३. देची चक्रेश्वरी : वज्थ-हस्ता-१६०, गरुड़वाहिनी-१६१, देवो चक्रेश्व॒रीसे 
सम्बन्धित जैन-पुरातत्व-१६१, चक्रेश्वरीकी भक्तिमें-१६३ 
४, देवी ज्वालामालिनी : रूपरेखा-१६६, महत्ता-१६६, साहित्य-१६७, 
पुरातत््व-१६८, भवितिके उद्धरण-१६९ । 
७, सच्चियासाता : परिचय-१६९, सच्चियाकी भवित-१७०, सच्चियासे 
* सम्बन्धित मन्दिर, शिलालेख और मृत्तियाँ-१७१। 
६. देंवी सरस्वती : देवीका बाह्य रूप-१७४, सरस्वतीके पर्यायवाची-१७५, 
सरस्वतीसे सम्बन्बित साहित्य-१७५, जैन पुरातत्त्वमें देवी सरस्वती- 
१७७, भक्तिके उद्धरण-१७८ । 
७, देवी कुरुकुलछा : कुरुकुल्लाकी कथा-१७९, देवी कुरुकुल्लाकी भवित- 
१८०१ 
८. अन्य देवियाँ-१८४। 
५, उपास्यदेव १८३-१६४ 
३, यक्ष : यक्षोंके भेद-१८३, यक्ष-महत्ता-१८४, यक्ष-पूजा-१८५। 
२, घरणेन्द्र-१८६॥। ३. इन्द्र-१८७, इन्द्रकों पुजा-१८८ । ४. छोका- 
न्तिक देच-१८८ । ७. सू्यं-१८९५। ६, नायगासप-१९० । ७. ब्रद्म- 
देव-१९२। ८: नागदेव : नाग-उत्सव-१९३, नागपूजाका महत्त्व- 


१९३, नागजाति और नागदेवता१९४ | ९. भूत-१९४। 
दि 


न 


"8 
जन-मक्तिका स्वरूप 


भक्ति! शब्दकी व्युत्पत्ति 

भक्ति! शब्द, भेज धातुमे स्त्रीलिंग क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़कर वनता है, 
ऐसा अभिधानराजेद्धकोशमें माना गया हैं । मुनि पाणिनिने 'स्त्रियाँ क्तिन 
से, धातुओंमें स्त्रीवाची वितन्‌ प्रत्यय छूगानेका विधान किया है। वितन्‌ प्रत्यय 
भाव कर्थमें होता है किन्तु वेयाकरणोंके यहाँ कृदन्‍्तीय प्रत्ययोंके अर्थ-परि- 
वत्तन एक भ्रक्रियाके अंग हैं । अत; वही क्तिन्‌ प्रत्यय भर्थान्तरमें भी हो सकता 
है। इस प्रकार भक्ति शब्दकी, भजन भक्तिः, भज्यतें बनया इति भक्तिः, 
मजन्ति अनया इति भवितः, इत्यादि व्युत्पत्तियाँ की जा सकती हैं । 


भक्ति और सेवा 


भज सेवायाम्‌से भज धातु सेवा अर्थमें जाती है। पाइअ-सह-महण्णवर्मे 
भी भक्तिको सेवा कहा है। राजेन्द्रकोशर्में सेवार्यां भवितविनयः सेवा कहकर 
भवितको सेवा तो माना ही है, सेवाका अर्थ भी विनय किया हैं। विनयके चार 
भेद हैं, जिनमें उपचारविनयका सेवासे मुख्य सम्बन्ध है। आचार्य पृज्यपादने 


अभिधानराजेन्द्रकोश : पाँचवाँ साग, छछ १३६७ । 

महामुनि पाणिनि, अ्रष्टाध्यायींसूत्रपाठ : वात्तिकादियुकत, निर्णय सागर 

प्रेस, वस्व है, ३४३९४ । 

३. पाइअ-सइ-महण्णव : पण्डित हरगोचविन्ददास ब्रिकमचन्द शेठ सम्पादित, 
कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९२८ इसवी, एछ ७९६। 

४. अभिधानराजेन्द्रकोश : पाँचवाँ साग, छछट १३६७ । 

५, “ज्ञान-दशेन-चारित्रोपचारः ।” 
देखिए, आचाय उमास्वाति [ दूसरी शताब्दी विक्रम ]। तच्वार्थसूत्र 
पण्डित सुखछालजी संघवी सम्पादित, जन संस्कृति संशोधन मण्डल 
बनारस, १९०२ ईंसवी, ९२३, एट ३२१ । 

६. पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने आचाय पूज्यपादका समय विक्रमकी छठ्ी 

शताब्दी निर्धारित किया है 

देखिए, जन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, संशोधित साहित्य- 

साला, ठाकुरद्वार, वस्बई २, अक्टूबर १९५६, पट ४६ । 


५० डे 


रे ट जेन-मक्तिकाव्यकी घष्ठभूमि 


उपचारविनय--आचार्योके पीछे-पीछे चलने, सामने आनेपर खड़े हो जाने, 
अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करनेको कहा हैं । निशीथचूणिमें भी, “अव्मुट्ठाण- 
दंडग्गहणपायपुंछणासणप्पदाणगहुणादीहिं सेवा जा सा भत्ति' लिखा है । इसका 
बर्थ है--आाचायोके सम्मानमें खड़े हो जाना, दण्डग्रहण करना, पाय॑ पोंछना 
आसन देना आदि जो सेवा हैं, वह ही भवित है। आचार्य वसुनन्दिन उपचार- 
विनयके भी तीन भेद किये हैं, जिनमें कायिक उपचारविनयका सेवासे सीधा 
सम्बन्ध है। उन्होंने लिखा, “साधुओंकी वन्दना करना, देखते ही उठकर खड़े 
हो जाना, अंजली जोड़ना, आसन देना, पीछे-पीछे चलना, शरीरके अनुकूल 
मर्दन करना और संस्तर आदि करना कायिक विनय है । ”” आचार्य शान्तिसूरि- 





4. प्रत्यक्षेप्वाचार्यादिष्वभ्युत्यानासिगमनाअल्‍िकरणादिरुपवारविनयः । 
देखिए, आचाय पूज्यपाद, सर्वा्यसिद्धि : पं, फूलचन्द्र सम्पादित, सारतीय 
झ्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, छ० ४४२। 

२. जिनदासगनी, निशीथचूण्णि [ सातदीं-आठचीं शताब्दी विक्रम |: विजय- 
प्रेमसूरीशवर सम्पादित, वि० सं० १९९७, १३० ॥ 

३. आचार चसुनन्दि, बारहवीं शत्ताब्दीके प्रथम चरणमें हुए हैं । 

खिए, वसुनन्दि-श्रावकाचार : पं० हीराछाऊ जन सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, अप्रेऊ १९५२, प्रस्तावना, पं० होंराछाऊू जेन छिखित 
छू० १९ । 
ओर | 
पुरातन जन चाक्य सूची : प्रथम भाग, पं० जुगलूकिशोर मुख्तार सम्पा- 
दित, वीरसेवासन्दिर,सरसावा [ सहारनपुर ], १९७० ईसवी, भूमिका, 
छू० १०० | 

४. उचयारिओो वि विणओ सण-वचि-काएण होइ विवियष्पो । 
जाचार्य चसुनन्दि, वसुनन्दि श्रावकाचार : पं० हीरालारू जैन सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, अप्रेछ १९५२, ३२०चीं गाथा, प्रृ० ११४ । 

७, किरियम्मच्भुद्वाणं गवरणंजलि आसणुचकरणदाणं । 
एते पच्चुग्गमर्ण च गच्छमाणे अणुब्बजणं ॥ 
कायाणुरूचमदणकरणं कालाशुरूवपडियरणं । 
संथारसमणियकरणं उबयरणाणं च पडिलिहणं ॥ 
इच्चेवसाइ काइयविणओ रिसि-सावयाण कायब्वों । 

. देखिए चही ; गाथा ३२८-३३०, पघृ० ११० । 


कद 


जैन-मक्तिका स्वख्प- 


ने एक प्राचीन गाथाकी व्याख्या करते. हुए कहा हैँ;--सुर और सुरपति दे 
भवितवशाद, अंजलिवद्ध होकर भगवान्‌ महावीरकों ममस्कार करते हैं, वह ही 
- सेवा है । आचार्य श्रुतसागर सूरिते भी आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खड़े 
होने, वमस्कार करने, परोक्षमें परोक्ष विनय करने और गुणोंका स्मरण करनेको 
भगवानकी सेवा कहा है । * 

आचार्य कुन्दकुन्द [ पहली शताउ्दी- .विक्रम |ने वैयावृत्यको भी भक्ति 
कहा हैं। उनका कथन है, हे मुने ! भव्तिपूर्वक. अपनी शविति-भर जिन-भवित- 
में तत्पर, दश भेदवाले वैयावत््यको सदा करो ॥” यह वैयावृत्य भगवानकी 
सेवा ही है। आचार्य समन्‍्तभद्रते लिखा है, “गुणानुरागसे संयमियोंकी आप- 





१, जो देवाण वि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति । 
द॑ देवदेव सहिअं, सिरसा वंदे महावीर ॥ 
श्री शान्तिसूरि,चेहयवंदूण महासासं : जेन आत्सानन्द्समा सावनगर, वि० 
सं० १९७७, पाद-टिप्पण १ । 

२. वाहिरिंगा वि हु सेवा, संसवइ अओ विसेसओ सणियं । 
ज॑ देवा पंजलिणो, मत्तिवसाशो नमंसंति ॥ 
सेचवा--नमंसणाइं, सुरेहिं कोरंति सुरवईणं पि। 
त॑ देवदेवमहियं, सुरवइमहियं ति संलत्त ॥ 
देखिए वही : गाथा ७३५-७३६, एछ० $४२। 

३. आचार्योपाध्यायादिपु अध्यक्षेपु अभ्युत्थानं वन्‍्दनाविधान करकुड्मलीकरणं 
तेपु परोक्षेत्र सत्सु कायवाढमनोमसिः करयोटन गुणसद्जीत्तनमनुस्मरणं 
स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वज्ञ उपचारविनयः 
आचाये श्रुद्सागर सूरि, तत्त्वाथंबृत्ति ; पं० सहेन्द्रकुमार लेन सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, मार्च १९४९, ९॥२३की व्याख्या, ए० ३०४ । 

४, णियसत्तिएु महाजस भत्तीराएण णिव्चकाऊुम्सि । 
त॑ कुण जिणमत्तिपरं विज्ञावच्च दसवियप्पं ॥ 
कुन्दकुन्दाचायं, अष्टपाहड : आचाय श्रुतसागरकी संस्कृत टीका झार पँ० 
जयचंद छावड़ाकी सापाटीका सहित, श्री पाटनी दिगम्बर जोन गन्‍न्य- 
साछा, सारीठ ( सारवाड़ ), भावपाहुड : १०७वीं गाथा । 

७, पं० जुगऊकिशोर मुझ्तारने अनेक तकं-वितकोंके आ्रधारपर प्रामाणिक 
खूपसे, आचाय समनन्‍्तसद्बका समय विक्रमकी दूसरी अथवा ईसाकी 
पहली शताब्दी निर्धारित किया है। 
देखिए, पं० जुगलफिशोर मुझ़्तार, जनसाहित्य और इतिहासपर विशद- 
प्रकाश : वीर शासन संघ, कलकत्ता, जुलाई १९०६, ए० ६५०७ | 


रे जेन-मक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि. 


त्तियोंको दर करना, उनके चरणोंको दवाना तथा और सी उनका जो उपग्रह 
है--वैयावत्य कहा जाता है। ” उन्होंने वैयावृत्त्यमें ही दिवाधिदेवचरणे- 
परिचरणं को ग्रिना है। श्री शिवार्यकोटिनि भी भगवतीआराधनामें लिखा 
है, 'भरहंत भक्ति तथा सिद्धभक्ति अर आचाय, उपाध्याय, संवेसाधु भवित 
अर निर्मल धर्ममें भविति ये सम्पर्ण वैयावृत््य करी होय है। जाते रत्तत्रयका 
घारकनिकी वैयादत्त्य करी सो सर्वधर्मके नायकनिको भक्ति करी । 


भक्ति और श्रद्धा 
भक्तिके पर्यायवाचियोंमें श्रद्धाका प्रधान स्थान है। श्री हेमचन्द्राचार्यके 
ड ७ रडं ० है 
प्राकृत व्याकरणमें भक्तिको श्रद्धा ही कहा है। पाइअ-सह-महण्णवमें भी भक्ति- 
के पर्यायवाचियोंमं सेवाके साथ श्रद्धाको भी गणना है। आचार्य समन्तभद्गने 
समीची ल कट डि | 
समीचीनधर्मशास्त्र में श्रद्धघान और भवितिका एक ही अभिप्राय माना है । 
जैन-शास्त्रोंमें श्रद्धाका महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। उससे मोक्ष तक मिल सकता 


१. व्यापत्तिब्यपनोदः पदयोः संवाहनं च ग्रुण-रागात्‌ । 
वयावृत््यं यावाज्रु पग्रहोन्योअपि संयमिनामस्‌ ॥ 
आचारय॑ समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र: पं० जुगलकिशोर मुझ़तार सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अप्रेल १९८७, णा२२, ७० १४८ | 

२, देखिए वही : ७२९, घृ० १७० ॥ 

३. अरहंतसिद्धमत्ती, गुरुमत्ती सब्बसाहुमत्ती थ । 
आसेविदा समग्गा, विमछा चरधम्मसत्ती य ॥ 
श्री शिवायकोटि ( विक्रमकी सातवीं शताब्दी ) सगवती आराधना : मुनि 
श्री अनन्तकोत्ति दि० जन अन्थमाछा ८, हीराबाग, बम्बई, वि्सं०१९८९ 
ररवाँ पद्य, ए० १७५२। 

४. आचार्य हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण : डॉ० आर. पिशेरू सम्पादित, वस्तरई, 
संस्कृत सीरीज, १९००, २।१७९ । 

७, पाइअ-सइ-महण्णत्र : पण्डित हरगोचिन्ददास ज्रिकमचन्द शेठ सम्पादित, 
कलकत्ता प्रथम संस्करण, १९२८ ईसस्‍्वी, तीसरा भाग, पू० ७९६ | 

६. अमराप्सरसां परिपदि चिरं रमन्‍्ते जिनेन्द्रभक्ता: स्वर्ग ॥३७॥ 
लब्ध्वा शिवं च जिनसक्तिरुपैति मच्यः ॥४१॥७ 


आचार्य हज मन्त [क 
जाचाय समन्तसद्ग, समीचीन धर्मशास्त्र: पं० जुगछकिशोर मुझ़्तार सम्पादित 
चीरसेवामन्दिर, दिल्ली, अग्रेल १९७५, १]३७, ७१, घू० ७२, ७५ । 


लन-सक्तिका स्वरूप... .  - जज 


हैं। श्री उमास्वातिने तत्त्वार्थके श्रद्धानकों . सम्यस्दर्शन कहा है आचार्य 
समन्तभद्र आप्तादिके श्रद्धानकी सम्यरदर्शन कहते .हैं | सम्यर्दर्शन सोक्षका 
साधन है दर्शन शब्द दुशि” धातुसे बना है, जिसका ,अर्थ देखना होता है। 
फिर सम्पस्दर्शनमें पड़े हुए 'दर्शन'को श्रद्धान कैसे माव लिया ? उत्तर देते 
हुए भट्टाकलंकने राजवात्तिकर्मे छिखा है, “धातुओंके अनेकार्थ होते हैं, इसलिए 
उममें-से 'अद्धान' अर्थ भी ले लिया जायेगा। चूँकि यहाँ मोक्षका प्रकरण है, 
अतः दर्शनका अर्थ देखना इष्ट नहीं, तत््व-श्रद्धान हो इष्ट है। ” आचार्य कुन्द- 
कुद्दने लिखा है कि आत्म-दर्शन हो सम्यस्दर्शन है, किन्तु अकलंकदेवका 
मत है कि आत्माका दर्शन तबतक नहीं हो सकता, जवतक वैसा करनेकी श्रद्धा 
जन्म न छे | श्रद्धापूर्वक किया गया प्रयास ही आत्म-दर्शन! करानेमें समर्थ 
होगा । अतः दर्शनका पहला बर्थ श्रद्धान है, दूसरा साक्षात्कार । 
जैन-परम्परामें श्रावक शब्द महत्त्वपूर्ण है। इस शब्दमें 'श्रा' का अर्थ श्रद्धान 
१, 'तरवार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम”, देखिए आचार्य उमास्वाति, तत्त्वार्थसृत्र 
पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी( सधुरा ) १३२, ४० ३ । ह 
२. श्रद्धानं परसार्थानामाप्ता55गसतपोभृताम्‌ । 
त्रिमूढापोटमप्टाज् सम्यस्द्शनसस्मयम्‌ ॥ 
आचाये समन्तभद्र, समीचीन धर्मशासत्र : पं० जुगलकिशोर सस्पादित, 
चीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अप्रेल १५७५, १॥४, पु० ३२ । 
३. 'जीवहँ मोक्खहेँ हेउ वरु दंसणशु णाणु चरित्तु' 
देखिए, योगीन्दुदेव, परमाव्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उयाध्ये 
सम्पादित, परमश्रुत प्रभावक मंडल, वम्बई, नयी आशृत्ति, १९३७, २१२, 
छू० १३८ ॥ 
४, इशेरालोकार्थत्वादमिप्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; अनेकार्थत्वात्‌ । ३। 
मोक्षकारणप्रकरणाच्छद्धानगति: | ४ । 
आचार्य भद्यकलंक ( सातवों शताब्दी विक्रम ), तत्वार्थवात्तिक : भाग १, 
पूं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, हिन्दी अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
१३२, ३४ वारत्तिक, पूृ० १९, हिन्दी अनु०, प्ृू० २७६ | 


५, तह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया,य सा होइ। 
तह दंसणं छु ण परस्स दंसणं दसण्ं त॑ छु ॥ ३५६ ॥ 
आचाये कुन्दुकुन्द, समयसार : पाटनी दि० जैन अन्थमाछा, सारौठ, फरवरी 
१९७३, पू० ४८४ । 


दे जेन-सक्तिकान्यकी पृष्ठ भूमि 


ही हैं। श्रावंक्र केवल श्रद्धा'करता है, और ऐसा करनेसे उसे सम्यदर्शन हो 
जाता है। सम्यस्ंशनके दो भेद है-सराग सम्यर्दर्शन और वीतराग सम्यग्दशन । 
सरागियों अर्थात्‌ श्रावकोंकोी होनेवाला सम्यग्द्शत, सराग सम्यस्दशन कहलाता 
हैं । ऐसा श्रावक केवल वाह्मय रूपसे रागी दिखायी देता है, किन्तु उसका अन्तः 
तो पवित्र श्रद्धासे युक्त रहता है । 


श्रावक, श्रद्धाके द्वारा ही आत्म-साक्षात्कारका फल पा लेता हैं। वह अपनी 
आत्माको देखनेका प्रयास नहीं करता, किन्तु जिनेच्धमें श्रद्धा करता है। जिनेस्द्रका 
स्वभाव रागादिसे रहित, शुद्ध आत्माका स्वभाव है। इस भाँति जो अरहंतकों 
जानता है, वह अपने श॒द्ध आत्म-स्वरूपको ही जानता है, भौर जो भरहंतके 
स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थिर रहता है ॥ 


आचार्य समन्‍्तभद्गने श्रद्धाके स्थानपर सुश्नद्धाका प्रयोग किया है । श्रद्धा 
तो अन्ध भी हो सकती है; किन्तु सुश्रद्धाके ज्ञान-चक्षु सदैव खुले रहते हैं । वैसे 
तो प्रत्येक श्रद्धा ज्ञानपर्वक ही होती है, क्‍योंकि मनुष्यमें साधारण ज्ञान प्रत्येक 
समय रहता है, किन्तु सुश्रद्धा एक विशिष्ट ज्ञानपूर्वक होती है। आचार्य समन्त- 
भद्वते सर्वज्ञकी परीक्षामें इसी विशिष्ट ज्ञानका परिचय दिया. था। श्रो सिद्धसेन 


१. 'श्रन्ति पचन्ति तच्वाथश्रद्धानं निष्य नयन्तीति आः । 
देखिए, अमिधानराजेन्द्रकोश, 'सावय” शब्द । 
२. तत्‌ द्विविधं, सराग-बीतरागविपयभेदात्‌' ॥ 
जाचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूछचन्द्र जैन सिद्धान्तशास्त्री सम्पा- 
द्त, मारतीय ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, पू० १०। 
३, देखिए वही : पं० फूलचन्द्रजी कृत हिन्दी व्याख्या, पू० ११ । - 
४. आचाये शिवायंकोटि, सगवती आराधना : मुनि श्रीअनन्तकीर्सि ग्रन्थमाका 
<, वस्चई, छ० ३०२, ४९वीं गाथाका माचार्थ । 
७, 'सुश्रद्धा मम ते मते स्छृतिरपि त्वय्यचेनं चापि ते । 
देखिए,आचार्य समन्तभद्र, स्तुतिविद्या : पं० जुगलकिशोर मुझुवार सम्पादित 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा, थि० सं० २००७, ११४७वाँ पद्म, पू० १३७ । 
६, अतएव ते बुध*नुतस्थ चरित-गुणमद्भुतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधाय जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्‌ ॥ 


आचाय समन्तसद्ठ, स्वयस्मस्तोत्र : पं० झुगछकिशोर सम्पादित, सरसावा 
चि० सं० २००८, १३०वाँ पद्य, पृ० ८१ । 


सैन-मक्तिका स्वरूप... छ 


ह हद ४ लि, हर कप (५०% ८, 
दिवाकर ने “अनेन परीक्षगक्षमांस्त्वयि: कक 4.०० :5 "के द्वारा 
कहा है कि, आचार्य समन्तभद्र परीक्षा कंरनेके उपर वान्‌ जिनेन्द्रके दृढ़ 
भवत बने थे । वस्तुतः भवितमें दुढ़ता सुश्रद्धासे ही आ पाती हैं। आचार्य समन्त- 
भद्र भगवान्‌ जिनेन्द्र के ऐसे दृढ़ भक्त थे कि उन्होंने 'जिन” भगवान्‌को छोड़कर 
अन्य किसी देवको कभी नमस्कार नहीं किया। उन्होंने उसीको प्रज्ञा कहा, जो 
भगवान्‌ जिनेस्रका स्मरण करे, ओर उन्होंने उसीको उत्तम, पवित्र तथा पण्डित 
स्वीकार किया जो भगवान्‌ जिनेन्धके चरणोंमें सदैव नत रहे । उनका विचार 


पं० सुखलालजी संघवीने आचाय सिद्धसेन दिवाकरका समय विक्रमकी 
पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया है । देखिए पं० सुखलालजी संघवी, 
'सिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रइदन!, भारतीय विद्या : भाग हे [ बहादुर- 
सिंहजी स्थछतिग्रन्थ | भारतीय विद्यासवन, वम्बई , १९४७, पूु० १५७ | 
ओर 

पं० जुगलकिशोर मुझुतारने उनको, विक्रमकी छठी शताब्दीके तृतीय चरण- 
से सातवीं शताब्दीके तृतीय चरणके मध्यवर्ती कालूका स्वीकार किया है । 
देखिए जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश: श्री वीरशासनसंघ, 


' कलकत्ता, झुछाई १९७६, प्ू० ०६६॥। 


और 
डॉ० विण्टरनिट्ज़ने उनका समय ईसाकी सातवीं सदी माना है । देखिए, 
क्‍77, जात्राशफाड, सींडण'ए ० वीशा [ॉशिध्रापार, ए०ए, ता, ए०- 
९72 एशांशध्थाए, 49388, 9, 477, 


: थ एप पड्जीव-निकाय-विस्तरः परैरनाछीढपथस्व्वयोद्तः । 
_अनेन सर्वेक्षपरीक्षणक्षमास्व्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ॥ 


आचार्य सिद्धसेन, द्वात्रिशिकास्तोन्र : अवचूरि-सहित, श्री उदयसागर 
सूरि सम्पादित, गुजराती व्याख्या-युक्त, जैन धर्म प्रसारक समा, साव- 


, नगर, १९०८ ई०, पहलो द्वातन्रिशिका, ११शवाँ पच्य । 


प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव शिरस्तयन्नतं ते पदे 
जन्माद: सफल पर॑ मतभिदी यत्नाश्निते ते पदे । 
माडल्यं च स यो रतस्तव मते गीः सेव या त्वा स्तुते 
ते ज्ञाया प्रणता जनाः क्रमथुगे देवाधिदेवस्य ते ॥ 


आचाये समन्तभद्ग, स्तुतिविद्या : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, वीरसेवा- 


मन्दिर, सरसावा, वि० सं० २००७, ११ हैयाँ पथ, ए० १३६ । 


हर जेन-मक्तिकाब्यकी ऐष्टभूमि 


था कि वे तेजस्वी, सुजन, सुकृती और तेजःपति भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भवितसे हो 
बन सके ] 
भक्तित और अनुराग 

आचार्य पज्यपादने भक्तिकी परिभाषा लिखते हुए कहा है, भरहँत, आचाय 
बहश्नत और प्रवचनमें भावविशुद्धि युक्त अनुराग ही भवित हैं “९ आचार सोम- 
देव का कथन है, जिन, जिनागम और तप तथा श्रुतमें पारायण आचार्यमें 
सदभाव विशद्धिसे सम्पन्न अनुराग भक्ति कहलाता है। हरिभक्तिरसामृतसिन्धुमें 
भी लिखा है कि, इष्टमें उत्पन्न हुए स्वाभाविक अनुरागकों ही भक्ति कहते हैं । 
महात्मा तुलसीदासने लिखा हैं, 'कामिहि वारि पिआारि जिमि, अर्थात्‌ जैसे 





१. सुस्तुत्यां व्यसन शिरो नतिपरं सेवेद्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ 
देखिए वही, ११४वोँ पद्य, पृ० १३७ | 

२. “अहंदाचायपु बहुश्नतेपु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोड्चुरागो सक्ति 
आचाय पृज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्रजी सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, ६।२४ का मसाप्य, ४० ३३९ । 

३. पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्री सोमदेवका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शता- 
ब्दीका प्रथम चरण निर्धारित किया है । सोमदेवने यशस्तिकककी रचना 
चैत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ [ वि० सं० १०१६ ] में समाप्त की थी। 
देखिए, पं० नाथूरास प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, 
संशोधित साहित्यमाला, वम्बई, अक्ट्वर १९७६, प्रू० १७९ | 

४. जिने जिनागमे सूरो तपःश्रतपरायणें | 
सदमभावशुद्धि सम्पन्नो&चुरागो सक्तिरुच्यते ॥ 


790. 8,8, छलथातवाव्॒णं, रबी भाव [तेशा एगापःढ, शी: 
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७, इट्टे स्वारसिकों रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 
तनन्‍्मयी या मवेत्‌ मक्तिः साअन्र रागात्मिकोदिता ॥ ६२ ॥ 
पज्यपाद श्री रूपगोस्वामी, हरिमक्तिरसाम्रतसिन्घु : गोस्वामी दामोदर- 


शास्त्री सम्पादित, अच्युत्त ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १९८८, 
पृ० ८७-८८ | हि 


६. कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दास । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 


महात्मा तुलुसोदास, रामचरितसानस : गीताप्रेस,-गोरखएुर, पाँचवीं आद्वत्ति 
मझला साइज़, उत्तरकाण्ड, १३० ख वाँ पद्म, पृू० १००२ । 


-जैन-भक्तिका- स्वरूप प्‌ 


कामीको नारी प्यारी - होती है .वैसे- ही ,जब भगवान्‌ प्यारा हो जाये तो वह 
' उत्तम भवित-है.। इसीकी व्याख्या करते हुए डा० वासुदेवशरण अग्रवालका कथन 
हैं, “जब अनुराग स्त्रीविशेषके' छिए न रहकर, प्रेम, रूप और तृप्तिकी समप्टि 
:किस्ती विव्य तत्व या रामके लिए हो जाये तो वही भक्तिकों सर्वोत्तम मनो- 
दा हैं।”' 

अनुरागमें प्रेमीका मन सब ओरसे हटकर जैसे प्रेमिकापर केद्धित रहता है, 
'बैसे ही भवतका भगवान्‌में । .अनुरागमें जैसी तल्लीनता और एकनिष्ठता सम्भव 
.है, अव्यत्र नहीं । जेन कवि ,आनन्दघनने भक्तिपर लिखते हुए कहा है: “जिम 
'प्रकार-उदर-भरणके लिए गोयें वनमें जाती हैं, घास चरती हैं, चारों भोर फिरती 
हैं, पर उनका मन अपने बछड़ोंमें छगा रहता है, वैसे ही संसारके कार्मोकों करते 
. हुए भी भकतका सन भगवानके चरणोंमें छगा रहता है. तो एक-दूसरे स्थानपर 
उन्होंने महात्मा तुलसीदासकी .भाँति कहा कि जिस प्रकार कामीका मन, अन्य 
सब सुध-बुध खोकर काम-वासनामें ही तृप्त होता है, अन्य वातोंमें उसे रस 
नहीं मिलता, वैसे ही प्रभु-नाम और स्मरणादि रूप भक्तिमें, भवतकी अविचलछ 
भननन्‍्य निष्ठा होती है । उसका मत सिवा भगवान्‌के अन्यत्र कहीं भी नहीं जति। 


बीतरागी भगवानमें अनुराग 


जैनोंका भगवान्‌ वीतरागी है। वह सब अकारके रागोंसे उन्मुक्त होनेका 
उपदेश देता है । राग कैसा ही हो कर्मोके आखव [ आगमन ] का कारण है, फिर 
उस भगवान्‌में, जो स्वयं वीतरागी है, राग कैसे सम्भव है ? 

उत्तर देते हुए आचार्य समन्तभद्रका कथन है, “पूज्य भगवान्‌ जिनेन्धको 


१, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, भक्तिका स्वाद : कल्याण, वर्ष ३२, अंक १ 
. .[ संक्ति अंक ] जनवरी १९५८, गोरखपुर, ए० १४४ । 
२. ऐसे जिन चरण चितपद लाऊ रे मना, 
ऐसे अरिहंत के गुण गाऊँ रे सना । 
उदर मरण के कारणे रे गउवाँ बन से जाय । 
चारो चरे चहुँदिसि फिरे, वाकी सुरत बछ6आ माँच ॥ १ ॥ 
महात्मा आनन्द्धन, आनन्द्घनपद्संत्रह : अध्यात्मज्ञानप्रसारकमइण्ल, 
वस्बई । 
३, जुवारी सन में जुबा रे, कामी के सन काम । 
आनन्दघन प्रश्चु यों कहे, तू ले भगवत को नाम ॥ ४ ॥ 
ध्रिए चही । 


बे जेन-भक्तिकान्यकी एषभूमि 


पूजा करते हुए, अनुरागके कारण जो लेशमात्र पापका उपार्जन होता है, वह 
बहपण्य-राशिमें उसी प्रकार दोषका कारण नहीं बनता, जिस प्रकार कि विषको 
एक कणिका, शोत-शिवाम्बुराशिको--ठण्डे कल्याणकारी जलसे भरे हुए समुद्रको- 
दपित करनेमें समर्थ नहीं होती ” अर्थात जिनेन्द्रमें अनुराग करनेसे लेश-मात्र 
ही सही, पाप तो होता है, किन्तु पुण्य इतना अधिक होता हैं कि वह रंच-मात्र 
पाप उसको दृपित करनेको सामर्थ्य नहीं रखता । 


आचार्य कुन्दकुद्धने वीतरागियोंमें अनुराग करनेवालेको सच्चा योगी कह 
है। उनका यह भी कथन है कि आचार्य, उपाध्याय मौर साधुओंमें प्रीति करने- 
वाला सम्परदुष्टी हो जाता है । अर्थात्‌ उनकी दृष्टिसें, दीतरागीमें किया गया 
अनु राग, यत्किब्चित्‌ भी पापका कारण नहीं है । 

“पर में होनेवाला राग ही वन्धका हेतु है । वीतरागी परमात्मा पर नहीं, - 
अपितु स्व आत्मा ही है। श्री योगोन्दुका कथव है कि मोक्षमें रहनेवाले भगवान्‌ 
सिद्ध और देहमें तिप्ठनेवाले आत्मामें कोई भेद नहीं है। आत्मा हो शुद्ध होकर 


१. पूज्य जिन त्वाचेयतों जनस्थ सावयलेशो वहु-पुण्यराशो । 
दोपाय ना5ल कणिका विषस्य न दूषिका शीत-शिवास्थुराशों ॥ 
आचाये समन्तभद्ग, स्वयस्भूस्तोच्र : पं० ज्ुगलकिशोर मुझु्तार सम्पादित, 
हिन्दी-भनूदित, वीरसेवा मन्द्रि, सरसावा, जुछाई १९७५१, १२।३,ए०४२)। 
२. देवगुरुम्मिय भत्ती साहस्मिय संजुदेस अणुरत्तो । ह 
सम्मत्तमुच्वहंतो झाणरञो होइ जोईसो ॥ 
आचाय॑ झुन्दकुन्द, अप्टपाहुड : पाटनी जैन अन्धमाला, मारौठ [ मारवाड़ ] 
मोक्षपाहुड, ५२वीं गाथा । 
३. जो कुणदि चच्छलत्त तियेह साहूण मोक्खमग्गम्मि ! 
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिद्टी मुणेयब्चो ॥ 
आचाय झुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेप्टीदास हिन्दी अनूदित 
श्री पादनी दि० जेन अन्थमाछा, सारोठ [ मारवाड़ ], फरवरी १९७३, 
र३७वीं गाथा, छू० ३४८ । 
४. जेहउ णिम्मछु णाणमउ सिद्धिह णिवस॒इ देउ । 
तेहउ णिवसइ वंभु परु देहह म॑ करि भेड ॥ 
श्रीमद्‌ योगीन्दुदेव [ छठी शताब्दी ईसची ], परमाव्मप्रकाश : श्री ऋहादेच- 
को संस्कृतब्त्ति आर पं० दालतरामकी हिन्दी-टीका युक्त, श्री आदिनाथ- 
नेमिनाथ उपाध्याय सम्पादित, परमश्नत प्रसावक सण्डर चम्बई, नयी 
आवृत्ति, १९३७ इंसवी, २६चवाँ दोहा, पृष्ठ 


जैन-भक्तिका स्वरुप ११ 


परमात्मा बन जाता है । परमानन्द स्वभाववाला भगवान्‌ जिनेन्द्र हो परमात्मा 
है, ओर वह ही आत्मा हैं। अतः जिनेन्द्रमं अनुराग करना अपनी आत्मामें ही 
प्रेम करना है। आत्म-प्रेमका अर्थ हैं आत्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते हैं । जिनेन्द्रका 
अतुराग भी मोक्ष देता है। बाचार्य पृज्यपादने, आठ कर्मोका नाश कर, आत्म-स्व- 
भावकों साधनेवाले भगवान्‌ सिद्धसे मोक्षकरो प्रार्थना की है । उन्होंने ही यह भी 
लिखा है कि भगवान्‌ जिनेद्धका मुख देखनेसे ही मुक्तिरूपी लक्ष्मीका मुख दिखायी 
देता है, अन्यथा नहीं । 


इसके अतिरिक्त वह हो राग “बन्ध' का कारण है, जो सांसारिक स्वार्थसे 
प्रेरित होकर किया गया हो । निष्काम अनुराग कर्मोको वाँधनेकों शवित नहीं 
होती । वीतरागमें किया गय़ा अनुराग निष्काम ही है, उसमें किसी प्रकारकी कामना 
सबन्निहित नहीं है । वीतरागता पर रोझकर ही भकक्‍तने वीतरागीमें अनुराग किया 
हैं । इसके उपलक्ष्यमें यदि वीतरागी भगवान्‌ अपने भक्‍तमें अनुराग करने लगें, तो 
भवतका रोझना ही समाप्त हो जायेगा | वह भगवानूसे अपने ऊपर न दया चाहता 
है, न अनुग्रह और न प्रेम । जैन-भक्तिका ऐसा निष्काम अनुराग, गीताके भति- 
रिक्त अन्यव देखनेको नहीं मिलता । 





३ जछ 


4. एहु जु श्रप्पा सो परमप्पा, कम्म-विसेसे जायउ जप्पा | 
जामह जाणइ अप्पे अप्पा, तामईँ सो जि देठ परमप्पा ॥ 
देखिए वही, १७४वाँ दोहा, ए० ३१७१ 

२. जो जिणु केवरू-णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
सी परमप्पठ परसम-परु सो जिय अप्प-सहाउ ॥ 
देखिए वही, १९७वाँ दोहा, ए० ३१५। 

३. सिद्धानुद्घूतकमंप्रकृतिसस॒ुद्यान्साधितात्मस्वभावान , 
वन्‍्दे सिद्धिप्रसिदथतदनुपसग्रुणप्रम्नहाक्ृप्टितुप्ट: ॥ 
आचाये पूज्यपाद, श्रीसिदमक्ति : दशभक्ति : श्रीप्रभाचन्द्राचायक्ृत संस्कृत 
टीका युक्त, पं० जिनदास पाइवेनाथ, मराठी सापा अनूदित, तात्या गोपाल- 
शेष्टे सोलापुर, प्रकाशित १९२१ ईसवी, पहला पथ, ए्ट २७। 

४. श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखाछोकनं सवेत्‌ । 
आलोकनविहीनस्य तत्सुखावाप्तयः कुतः ॥ ४ ॥ 
झाचार्य पूज्यपाद, ईयपिथशुद्धि :, श्रीद्शभक्‍्त्यादिसंग्रह : श्रीसिदसेन 
गोयलीय सम्पादित, अखिलूविश्वजेनमिशन, सलालर [ सावरकांठा ], 
गुजरात, वीरनिर्बाण सं० २४८१, एछ ७६ । 


बे जेन-मत्तिकाब्यंकी ए्टेमूमिं 
बवीतरागी भगवानका प्रेरणांजन्य करे स्व: 

' जन-भक्‍त भले ही कुछ न ' चाहता हो, किन्तु उसे लोकिक और पारल्रौकिक'' 
सभी वैभव, भगवान जिनकी छ्पासे उपलब्ध होतें हैं। जैन सिद्धान्तके अनुसार 
राम-हेपसे रहित शद्धात्मा अर्थात्‌ वीतरागी भगवान न कर्ता हैं और न भोकता। 
फिर जैन-भकतको उनको कृपा कैसे प्राप्त हों गयी ? | 

न-भक्‍्त भी जैन सिद्धान्तके अनुकंछ ही ' भगवोंन जिनेन्द्रको कर्ता नहीं 
मानता, किन्तु उसके निर्मित्तजन्य कत्तृ त्वमें विश्वास करता है यह वह कर्त्तृत्व 
हैं जिसका आभास कर्त्ताको भी नहीं होता, और भवत सव' कुछ पा जाता है । 
आचार्य समन्तभद्वने कहा है कि वोतरागी भगवानूको पृजा-वन्दनासे कोई तात्पर्य नहीं. 
है, क्योंकि वे सभी रागोंसे रहित हैं । निन्‍्दासे भी उंनेका “कोई प्रयोजन नहीं है, 
क्योंकि उनमें-से वैर-भाव निकल चुका है। फिर भी उनके पुण्य-गुणोंकी स्मरण भेकत- 
के चित्तको पाप-मलोंसे पवित्र करता हैं। भगवान्‌की भक्‍तके इस स्मरणको 
भान भी नहीं होता, किस्तु उन्हींके गुणोंके स्मरणसे भक्‍तकां चित्त पवित्र बनों 
और पाप-मल गछे, अत्त: वह तो उन्हें कर्ता' कहता ही है। यह ही 'निमित्तेजेन्य - 
कर्तत्त हैँ । इसोका समर्थन करते हुए आचार्य पूज्यंपादने एक स्वुतिमें लिखी है | “ 
“जिस प्रकार बिन्तामणि रत्न तथा कल्पवृक्ष आदि अचेतन हैं, तो भी पुण्यवान्‌ः * 
पुरुषको उसके पुण्योदयके अनुसार फल देते हैं । उसों प्रकार भगवान्‌ भरहंतं या - 
सिद्ध, राग-ट्ेपरहित' होनेपर भी भवतोंको उनकी भवितकें अनुसार फर्ले देते हैं 


१. जदि पुग्गछकम्ममिणं कुब्चदि तं चेव वेद्यदि आदा । 


दो किरिया विदिरित्तो पसजदि सो जिणावर्मद ॥ ८७ || 
आचार्य न] कुन्दः करे पाटनी हि 22 ४ ० को 
आचार्य कुन्दकुन्द, समयसारे : श्री पाटनी दि० जैन पन्थर्माो, मारीठ, 
१९०३, २८७, पृष्ठ १७१ | 

२. न एूजयथार्थरव्वयि बीतरारें न निन्द॒या नाथ ! विवान्त-पैरे | 
तथाअपि ते घुण्य-गुण-स्म॒तिन: पुनाति चित्त दरिताब्जनेभ्यः ॥ 
जाचाय समन्तमद्र , स्वयस्भूस्तोन्र : पं० जुगर्लकिशोर मुझूंतार संम्पादित 
हिन्दी अनूदित, चौींरसेवामन्दिर, सरसावा; जुलाई १९७१; १२२ 
पृष्ठ ४७१ । 

३. थथा निरचेतनाश्विनतामणिकल्पमहीरुद 
कृतपुण्यानुसारेण तदसीएफलप्रदा: ॥ ६ ॥ 
तथाहदादयद्चास्तरागद्टंपप्रवृत्तय: । 
सक्तमत्त्यनुसारेण स्वर्गंसोक्षफलप्रदाः॥ ४ ॥ * 


दशभक्‍्त्यादिसंग्रह : श्रोसिदुसेनगोयलीय सम्पादित हिन्दी-अनूंदित 
सलाछ, [ सावरकांठा ] गुजरात, बी० नि० सं० २४८ १, पृ पर | 


जैने-भक्तिकों स्वरूप." बह. 
इसके तात्पय हैं कि भगवान्‌, चिन्तामणि या कल्पवृक्षकी भाँति, भक्तिका फल 
देनेमें अचेतन हैं, किन्तु उनके निमित्तसे होनेवाले पुण्योदयसे, भक्त भक्तिका फल 
पा जाता है| पुण्य-प्रक्ृृतियाँ चक्रवर्त्ती तककी विभूतिको देनेमें समर्थ हैं । 

पुण्य गुणके स्मरण से भाव कैसे पवित्र होते हैँ ? एक महत्त्वपूर्ण प्रदन है । 
इसके उत्तरमें जैनोंका कर्म-सिद्धान्त लिया जा सकता है । शुभ और अशभके भेदसे 
कर्म दो प्रकारके होते हैं । दोनों ही का भाख्रव [आगमन ] मन, वचन, कायकी 
क्रियासे होता है । जब्र यह क्रिया शुभ होती है, तब शुभ कर्म, और जब अशुभ होती 
है, तव अशुभ कर्म बनते हैं । भगवान्‌ जिनेद्धमें अनुराग करना, एक शुभ क्रिया है, 
अतः उससे पाप-कर्मो का नाश ओर शुभ-कर्मोका उदय होगा ही। आचार्य समन्तभद्र- 
में कहा है, “'स्तुतिके समय स्तुत्य चाहे प्रस्तुत रहे या न रहे, फलकी प्राप्ति भी 
सीधी उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु साधु स्तोताकी स्तुति, कुशलू- 
परिणामकी कारण अवश्य है। वह कुशलू-परिणाम अथवा तज्ञजन्य पुण्य-विशेष श्रेय 
फलका दाता है । चूहा. /कुशलू-परिणास' का अर्थ पुण्य-प्रसाधक' परिणाम है। 
इसका तात्पर्य है कि भक्तिपूर्वक की गयी स्तुति पुण्य-वर्द्धध कर्मोंको जन्म देती 
है। तत्त्वार्थडलोकवात्तिकादिमें भी अज्ञात आचार्यकी एक कारिका उद्धृत है, 
जिसंका अर्थ है, “भगवान्‌के गुणोंमें अनुराग करनेसे सामर्थ्यवान्‌ अन्तराय कर्म 
जो कि दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्यमें वाधा उपस्थित करता है, समाप्त 
हो जायेगा। शुभ-कर्मो का भास्रव होनेसे हमारो सभी कामनाएँ पूरी हो जायेंगी।” 


१. शिुमः पुण्यस्याशुभः पापस्थ | 
आचार्य उमास्वाति, तच्चार्थसूत्र : प॑ं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी 
[ मथुरा | चीर निर्वाण सं० २४७७, ६।३, छ० १४०। 
२, स्तुतिः स्तोतुः साथोः कुशरू-परिणामाय स॒ तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेदं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततम मिपूज्य नमि-जिनम्‌ ॥ 
आचाय समन्तभद्र, स्वयस्भूस्तोत्र ; पं० जुगलकिशोर मुख्तार सस्पादित 
हिन्दी अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, जुछाई १९५१, २१।१, 
पुष्ठ ७४ || 
३. नेप्ट विहन्तुं झुमसमाव-सग्न-रसप्रकपः प्रभुरन्तरायः । 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्नुत्यादिरिष्टाधकदाओहदादेः ॥ 
देखिए, स्तुतिविद्या : पं० जुगरूकिशोर मुझ्तार सम्पादित, वीरसेवामन्दिर, 
' सरसावा, सहारनपुर, घि० सं० २००७, प्रस्तावना, पं० जुगलेकिशोर 
लिखित, एए १६॥। 
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!, ५ हब की कह 
आचार्य वसुनन्दिते भी अपने: श्रीवकाचा रमें लिखा हैं, “अरहंत-भवित आदि पृण्य- 
क्रियाओंमें, शभ-उपयोगके होनेसे पुण्यका आस्रव होता है, और इसके विपरीत 


अशभोपयोगसे पापका आख्रव होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा हैं । 


संवार और देवलोकमें ऐसो कोई ऋद्धि-सिद्धि नहीं है, जो पुण्यके द्वारा सुलभ 
न हो सके । चक्रवरत्ती और इन्द्रका पद पुण्य-कर्मसे ही उपलब्ध होता है । किन्तु 
पष्य-कर्म मोक्ष देनेमें समर्थ नहीं है । आचार्य कुन्दकुन्दका कथन हैं कि पुण्य भोग- 
का निर्मित है, कर्म-क्षयका नहों। उनकी दृष्टिमें पाप और पुण्य दोनों ही 
संसारका वन्ध करते हैं। आचार्य योगीच्दुने भी पुण्यको मोक्षका कारण 
नहीं माना । किन्तु जिनेन्द्रकी स्तुतिसि केवल पृण्य-कर्मका आखस्रव ही नहीं 
होता, अपितु सम्यग्दर्शन भी उत्पन्न होता है, जो मोक्षका मुख्य हेतु हैं। भक्षितमें 


4, अरहन्त भत्तियाइसु सुहोवओगेण आसचह पुण्णं | 
विचरीएण दु पाव॑ णिछ्दिटुठं जिणवरिंदेहि ॥ 
आचाय वसुनन्दि,-वसुनन्दि भ्रावकाचार $ पं० हीराछार सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, मारतीय ज्ञानपी5 काशी, अप्रैल १९७२, पु० ७७, ४०वीं 
गाथा । ह 
२. सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि च तह पुणो वि फासेदि । 
घुण्णं भोयणिमित्तं ण हु सो कम्मक्खयणिमित्त ॥ 
कुन्दकुन्दाचायं, अष्टपाहुड $ आचाये श्रुतसागरकी संस्क्रत टीका, पं० जय-. 
चन्द छावड़ाकी भापाटीकासहित, श्री पाटनी दिगस्वर जैन प्रन्थमाका, 
सारोठ [ सारवाड़ ], सावपाहुड ४ <४वीं गाथा । 
_सोचण्णियं पि णियर्॑ वंधदि काछायसं पि जह पुरिसं । 
वंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कद कम्म॑ ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : श्री पाटनी दिगम्बर जेन ग्रन्थमारा 
मारोठ | मारवाड़ ]), १९७३, १४६वीं गाथा, छ० २३० । 
४. मं पुणु पुण्णईं भछाईं णाणिय ताईं सणंति । 
जीवह रज्ई देचि ऊहु दुक्खई जाई जणंति ॥ 
पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मजे सएण सइ-मोहो । 
मइ-मोहेण य पाव॑ ता पुण्णं अम्ह सा होठ ॥ 
श्री योगीन्दु, परसात्मप्रकाश ४ श्री जादिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय-सम्पादित, 
परमश्लुतप्रमावकमंडल, वस्बई, १५३७ ईस्वी, ५७वाँ और ६०वाँ दोहा, 
._एू० १९८, २०१। 


रण 


जेन-भक्तिका स्वरूप ह ५. /अ 
हू के (७ ना, 222 

हू | | 2 पक अर 
आराध्यके प्रति जितना अनुराग है, उतनी हो सुश्रद्धेंरि के समन्वयक 
नाम भवित है । आचार्य कुन्दकुन्दने जिनेन्द्रकी भक्तिसे मोक्ष माना हैं। उनका 
कथन है, “निर्मल सम्यरदर्शनका घारक जीव है, सो जिन-भव्ति सहित है, यातें 
प्रवचन जो मोक्ष-मार्गका निरूपण, ता विपै सोहै है ।”” एक दूसरे स्थानपर उन्होंने, 
मुक्षिके पानेमें, विनयकों अनिवार्य घोषित किया है, जो कि भवितिका ही 
पर्यायवाची हैं। एक तीसरे स्थानपर तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि निर्वेद-परम्परा- 
का चिन्तवन करनेवाले, ध्यानमें रत ओर सुचरित्र, देव-गुरुओंके भक्त मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं। आचार्य समस्तभद्रने जिनेन्द्रकी भक्तिसे स्वालूय आर्थात्‌ मोक्षमें 
विराजित होनेकी वात लिखी है। आचार्य पूज्यपादको दस-भक्तियोंमें, भक्तिसे 
मोक्ष प्राप्त करनेका वर्णन, स्थान-स्थानपर हुआ है। भगवान्‌ सिद्धकी वन्दना 
करते हुए उन्होंने लिखा, “बत्तीस दोषरहित कायोत्सर्गकोी करके, जो अत्यन्त 
भक्तिसहित, शुद्धात्मस्वरूप भगवान्‌ सिद्धको वन्दना करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष- 


5 जु न उन्होंने 
को प्राप्त कर लेता है ।” शान्ति-भव्तिके एक इलोकर्मे, उन्होंने भगवान्‌ 


१, जह फणिराओ सोहरफणमणिमाणिक्षकिरणवि प्फुरिओ । 
तह विमरूदंसणघरों जिणमत्ती पचयणे जीवो ॥ 
कुन्दकुन्दाचार्य, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दिगस्वर जैन ग्रन्थमाऊा, मारीठ 
[ मारवाड़ ), सावपाहुड ; १४७वीं गाथा । 

२, विणय॑ पंचपयारं पाछ॒हि मण-चयण-कायजोएण । 
अधिणयणरा सुविहिय तत्तो म्ुत्ति न पावंति ॥ 
देखिए वही, भावपाहुड : १०४वीं गाथा । 

३, देवगुरुम्मियमत्तो साहम्मिय संजुदेसु अणुरत्तो । 
सम्मत्तमुच्बहंतो झाणरशो होह जोईसो ॥ 
देखिए वही, सोक्षपाहुड ः ५२वीं गाथा ।] 

४. यद्मवत्या शमिताकृशाघमरुज तिप्ठेज्जनः स्वालये 
ये सदमोगकदायतीब यजते ते से जिना: सुश्निये ॥ 
आचाय समन्‍्तभद्र, स्तुतिविद्या: पं० जुगलूकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
हिन्दी-अनूदित, वीरसेवासन्द्रि, सरसावा, वि. सं० २००७, ११६वाँ 
पद्य, एछ० १४१। 

७, कृत्वा कायोत्सर्ग चतुरण्दोपविरहितं सुपरिशुद्धम्‌ । 
अतिमक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्‍्दते स लघु रूमते परमसुखम्‌ ॥ 
आचाये पृज्यपाद, सिद्ध-सक्ति, दशमकक्‍्त्यादिसंग्रह : श्री सिद्सेन जैन 
गोयलीय सम्पादित, सलार [ सावरकांठा |, गुजरात, ची० नि० २४८१, 
एछ० ११२. 
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जिनेन्द्रके चरणकमल-युगलकी स्तुतिको एक ऐसी नदी भाना-है,,जिसके शीतल- 
जलसे कालोदग्रदावानल उपशम हो जाता है, भर्थात्‌ मोक्ष मिलता है । इसी 
भवितिके एक दसरे इलोकमें भगवानके चरणोंकी स्तुतिसे मोक्ष-सुख पानेकी .बात 
लिखी हैं। समाधि-मकितमें तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, “भगवान्‌ जिनेद्धकी 
' एकाकी भवित हो समस्त दुर्गतियोंको दूर करने, पुण्योंको .पूर्ण करने.और. मोक्ष- 
'लक्ष्मीको देनेके लिए समर्थ है। श्री शिवार्यकोटिने भगवती आराघनामें 
लिखा है, “जैसे अरहन्त भक्ति कूँ.कल्याणकारिणी कही; तैसें सिद्ध भगवानूमें 
तथा अरहन्तके प्रतिविम्बमें तथा सर्व जीवनका .उपकारक स्याह्गाद रूप जिनेन्द्रका 
प्रमागमर्मं तथा आचार्य उपाध्यायनिमें तथा सर्वसाधुनिमें तीब्न-भवित-है, -सो 
संसारकों छेंदनेमें समर्थ है /” एक दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा है, “एक, ही 
सो जिनेन्द्र भगवान्‌कों भव्वित दुर्गति निवारण करने कूँ समर्थ है ।””* 
भक्ति और ज्ञानका सम्बन्ध 

भवित और ज्ञानमें अविनाभावी सम्बन्ध हैं । ज्ञानके बिना भक्ति अन्ध भवित 
हैं। आचार्य समन्तभद्र ज्ञानपूर्वक ही भगवान्‌ जिनेन्द्रके भक्त बने थे । उनको भवित- 
में कुल-परम्परा, झढिपालन ओर ऋत्रिमता-जेसी कोई बात नहीं थी। वह शुद्ध 


१. को वा प्रस्खऊतीह केन विधिना कालोग्रदावानला- 

ज्ञ स्थाच्चेत्तव पादपगयुगलस्तुत्यापगावारणम्र्‌ ॥ 
देखिए वही, शान्तिसक्ति : चौथा इलोक, ए०१७६, 

२. अश्रव्यावाधमचिन्त्यसारमतुर्ं त्यक्तोपमं शाइवर्त 
सोख्य॑ त्वचचरणारविन्दयुगलूस्तुत्यैच संप्राप्यते ॥ 
देखिए बही, शान्तिसक्ति ;, छठा इछोक, पू० १७७ । 

३. एकापि समथयं जिनमक्तिदुगंति निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च प्रयितु दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥ 
देखिए वही, समाधिमक्ति : आठवाँ इलोक, पू० १८५ । 

४. तहसिद्धचेदिणु पवयणे य आयरियसब्बसाधूसु । 
मत्ती होदि समत्था संसारुच्छेद॒णे तिब्वा ॥ 
श्री शिवार्यकीटि, मगवती आराधना : मुनि श्री अनन्तकीर्ति न्थमारा 
अष्टम पुष्प, ५० सदासुखलालजी भाषा-वचनिका सहित, हीराबाग़, बम्बई 
बि० सं० १९८५, घू० ३०२, ७७१ वीं गाथा | 

७. एया वि सा समत्या जिणमत्तो दुर्गई णिवारेद । 
पुण्णाणि य प्रेदु आसिद्धि परंपर सुहाणं ॥ 
देखिए चही, ७५०वीं गाथा, छू० ३०२ । 


जैन-मक्तिका स्वरूप बृछ 


विवेकसे चालित थी। दूसरी ओर सम्यस्त्ञान सम्यग्दर्शनके बिना होता हो न 
सम्य्दर्शन सुश्रद्धा है, ऐसा ऊपर लिखा जा चुका हैँ। आचार्य कुन्दकुन्दने बोघ- 
पाहुडमें लिखा है, “ज्ञान आत्मामें विद्यमान है, किन्तु गुरुकी भक्ति करनेवाला 
भव्य पुरुष ही उसको प्राप्त कर पाता है ।” उन्होंने हो एक-दूसरे स्थानपर भगवान्‌ 
जिनेद्धसे वोधि भर्थात ज्ञान देनेकी प्रार्थना की हैं। आचार्य समन्तभद्रने भी 
स्तुति-विद्यामें लिखा है, “जिस प्रकार पारस पत्थरके स्प्शसे लोहा स्वर्णहूप हो 
जाता है, उसी प्रकार भगवानकी भवक्तिसे सामान्यज्ञान केवरूज्ञान हो जाता है ।' छ 
भाचार्य पज्यपादने श्रुतभक्तिमें पाँचों प्रकारके ज्ञान और ज्ञानवानोंको भक्ति 
इसीलिए की हैँ कि उससे अतीन्द्रिय निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। मोक्ष देनेवाला 
- ज्ञान, ज्ञानवानोंकी भक्तिसे मिलता है, किन्तु उसी भक्तिसे जो ज्ञानपूर्वक की गयी 
हो । इसी भाँति जैनाचार्योने ज्ञान और भवितिको एक दूसरेके लिए अनिवार्य बताते 
हुए समान घोषित किया है । 


ज्ञान और भक्ति दोनों ही का लक्ष्य एक है--मोक्ष प्राप्त करना। स्वात्मो- 
पलव्धिका ताम ही मोक्ष हैं। वह आत्मा, जो अष्टकर्मोके मलीमससे छुटकर विशुद्ध 


१. णाणं पुरिसस्स हवदि रूहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो । 
णाणेण लहदि ऊरूक्‍्खं लक्खंतो मोकक्‍्खमग्गस्स ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, पट॒पाहुड : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाला, मारौढ, 
[ारवाड़], वोधपाहुड : २२वीं गाथा । 


२. इम घाइकस्म झुक्‍्को अद्वारहदोसवज्ञियो सयलो । 
विहुवण सव॒ण पदीवो देऊ सम उत्तसं बोहिं ॥ 
देखिए वही, भावपाहुड : $७२वीं गाथा । 


३, रुच विसमति ना धीरं नाथातिस्पष्टवेदनः । 
बचसस्‍्ते सजनात्सारं यधाय: स्परशचेद्नः ॥ 
आचार्य समन्तभद्र, स्पुतिविद्या : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि. सं. २००७, ६०वाँ इलोछ, 
पू० ७० | 


४, एवममिए्रुचती से क्वानानि समस्तलोकचक्षूपि। 
लघु भवताउ्ज्ञानद्धि ज्ञानफर्ल सौख्यसच्यचनम्‌ ॥ 
आचाये पूज्यपाद, श्रदमक्ति ; दशभक्‍्त्यादि संग्रह : श्री सिदसेद गोयलीय 
सम्पादित, सलाल [सावरकांठा], गुजरात, ३०वाँ इलोक, ए० १३७ 
डे 
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हो चुकी है, स्व आत्मा कहछाती है ।' ज्ञानी उसी आत्मामें, अपने समाधितेजसे 
अभेदकी स्थापना करता है। भक्त भी आत्माके अभेद तक पहुँचता है, किन्तु 
पंचपरमेष्ठोके माध्यमसे । भक्त पंचपरमेष्ठीमें अभेद निष्ठाका अनुभव करता 
हैं। जैनाचार्यनि पंचपरमेष्ठीको शुद्ध आत्मरूप ही माना है। अतः पंचपरमेष्डीमें 
अभेदकी स्थापना ही आत्माके साथ अभेद सम्बन्ध है। दोनों ही को जात्मांकी 
उपलब्धिसे प्राप्त हुए अनिर्वचनोय आनन्दका स्वाद समान रूपसे मिलता है। 


शाण्डिल्यने ज्ञानको पराभवितके रूपमें ही स्वीकार किया है । आत्मदर्शनके 
लिए भी भात्मामें वेसी ही अननन्‍्य निष्ठा चाहिए, जैसी भवतकी भगवानूमें होती 
हैं। शाण्डिल्यने अखण्ड आत्मरति या आत्मामें छीन होने ही को भक्ति कहा 
हैं ।3 जैव तो भगवन्निष्ठा ओर आत्मनिष्ठाको एक ही मानते हैं, क्योंकि उनके 
शास्त्रोंमें भगवान्‌ और आत्माका एक ही रूप माना गया है। अत्तः भक्ति और 
ज्ञानकी जैसी एकरूपता जैनोंमें घटित होती है, वैसी अन्यन् नहीं । 


मार्ग वाह्यरूप हैं और दोनोंके मार्गोमें भेद हैं। ज्ञानमार्गमें बुद्धि प्रबल होती 
है और भक्तिमें भाव । ज्ञानमार्ग सूखा और परिश्रम-साध्य है, जब कि भवितमे 
सरसता ओर सरलता होती हैं । ज्ञानीको निरवलम्ब रहकर, अपने ही सहारेसे, 
भात्माके शुद्धस्वरूप तक पहुँचना होता है, भवतकों भगवान्‌का सहारा हैं। इस 


भाँति उनके मार्गमिं भेद है, किन्तु लक्ष्य, प्रयोजन गौर फलजन्य स्वादकी दृष्टिसे 
दोनों समान हैं । 


ज्ञान प्राप्त करनेके लिए तप, ध्यान और समाधिको परीक्षामें उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है । भवित एक द्रवणशील पदार्थकी भाँति इन तीनोंमें अभिव्याप्त रहती 
है । आचायोंने तपके दो भेद किये हैं---वाह्य तप और भापम्यन्तरिक तप । आस्य- 


१. सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः प्रमुणयुणगणोच्छादि-दोपापहारात, 
योग्योपादानयुक्त्या इपदु इह यथा हेममावोपलूव्धिः ॥ 
आचाय पूज्यपाद, सिद्धिसक्ति : प्रथम इलोक। 

२. अनन्यभसक्‍त्या तदतुद्धिठ्ुद्धिऊयादत्यन्तम! * 
शाण्डिल्यसक्तिसूज् : पं० रासनारायण दच हिन्दी-अनूदित, गीता प्रेस 
गोरखपुर, ३॥५६, ४० छर२ | 

३. आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः” 


५ रि है. पु वि 
देखिए, मारदप्रोर्क मक्तिसूच्नस्‌, श्रीबेजनाथ पण्ड्या हिन्दी-भनूदित, 
वनारस, $4वाँ सूत्र, पु० ४। 
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न्तरिक तप छह प्रकारका होता है, जिनमें विनय, वैय्यावृत्य और ध्यान मरुय 
हैं। स्वाध्याय, संयम, गुरु, संघ मोर सन्नह्मचारियोंमं यधोचित आदर-सम्मानका 
भाव रखना विनय हैं। इसको सेवा भी कहते हूँ, जो भक्त्तिका व्युत्पत्त्य्थ हैं । 
विनयके चार भेद हैं जिनमें एक चारित्रविनय भी हैं। उसकी व्याख्या करते 
हुए आचार्य वसुनन्दिने छिखा है, 'परमागमममं पाँच प्रकारका चरित्र और उसके . 
जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उन्ते आदर-सत्कारको 
चारित्रविनय जानना चाहिए।” चारित्रविनय चारित्र-भवित ही है । वैय्यावृत्यका 
अर्थ भी सेवा ही हैं और उसका सम्बन्ध भक्तिसे है, ऐसा कहा जा चका है । 
ध्यान योर भवितिमें एकरूपता है। आचार्य उमास्वातिने 'एकाग्रचिन्ता निरोधो 
ध्यानम” कहा है । इस सूत्रपर आचार्य पूज्यपादने लिखा है, “तानार्थावरूम्वनेन 
चिन्तापरिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेपमुखेभ्यो व्यावत्त्य एकस्मिन्नग्रें नियम एकाग्र- 
चिन्तानिरोध इत्युच्यते । भ्नेत घ्यानस्तरूपमुक्तं भवति ।” भक्तकों भी अपना 
मन सब ओरसे हटाकर भगवान्‌में केन्द्रित करना पड़ता है । ध्यानके द्वारा मनको 
आत्मामें एकाग्र करना होता हे और भव्ितिके द्वारा इप्टदेवर्में । किन्तु जैनोंके इष्टदेव 
पंचपरमेप्ठी और आत्मस्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं है । तो फिर भवित और 
ध्यानमें ही कैसे हो सकता हैँ। आचीर्य कुच्ददुन्दक्ती दृष्टिमें पंचपरमेण्ठीका 
चित्तवन, आत्माका ही चिन्तवन है । आचार्य योगीन्दुने भी लिखा है, “जो 


१, 'प्रायश्रित्त-विनय-वेय्यावृत्य-स्वाध्याय-च्युत्सर्ग-ध्यानान्युत्तरम! 
जमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : ९२० । 
२. स्वाध्याये संयमे संघे गुरी सत्रह्मचारिणि । 
यथोचित््यं कृतात्मानो विनय प्राहुरादरम्‌ ॥ 
[९ हू, छलथ्ावाव्णं, ह४5०जाशोर शावे वितीधा 0जॉप्राट, [शिव 585- 
दा इशग्रावरशशओ8 5४02॥9, 509ए9प7, 4949, 72, 262, ९0 [, 
३. पंचविहं चारितं अहियारा जे य वण्णिया तस्स । 
ज॑ तेसि बहुमाणं वियाण चारित्तविणओं सो ॥ 
आचाये वसुनन्दि, वसुनन्दिश्नावकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, भारतोय 
ज्ञानपीठ, काशी, १९५२, ३२३ वीं गाथा, एू० ११४ । 
४, आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थ सिद्धि: पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीड 
काशी, १९०७, पु० ४४४। 
७, अरुहा सिद्धायरिया उज्ञाया साहु पंचपरसेट्दी । 
ते वि हु चिट्ठहि आधे तम्हा आदा हु में सरणं ॥ 
अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन अन्यसाला, सारीठ, याथा ३०४वीं । 
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जिन भगवान्‌ है, वह ही आत्मा है, यह ही सिद्धान्तका सार समझो ।! 

श्री देवसेनने. 'भावसंग्रह'में, आधारको दृष्टिसे ध्यानके दो भेद किये हैं- 
सालम्ब ध्यान और निरवलम्ब ध्यान । सालम्व ध्यान वह ही है, जिसमें मनको 
पंचपरमेष्ठीपर टिकाना होता है । वसुनन्दि-ध्ावकाचारमें ध्यानके चार भेद 
माने गये हैं--पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, तथा चारों ही को भावपूजा 
कहा गया हैं । पूजा भवितका मुख्य अंग है। उसके दो भेद हैं->भावपूजा और 
द्रव्यपयूजा । भावपूजा, परम भक्तिके साथ जिनेन्द्र भगवान्‌के अनन्त-चतुष्टय . 
आदि गुणोंपर मनको केन्द्रित करना है। इस भाँति आचार्य वसुनच्दिने ध्यान 
ओर भावपूजाको एक मानकर, ध्यान और भक्तिकी ही एकता सिद्ध की है। 

सामायिक एक ध्यान ही हैं। आचार्य समन्तभद्रने मनको संसारसे हटाकर 
आत्मस्वरूपपर केन्द्रित करनेको सामायिक कहा है । घ्यान होनेसे सामायिक 





3. जो जिणु सो अप्पा सुणहु इहु सिद्धंतहँ सारु । 
थोगीन्दु, परमात्मप्रकाश : परमश्नुतप्रभावकमण्डर, बस्बई, द्वितीय भाग, 
दोहा २१ वाँ, प्‌ ० ३७५। 

२. भावसंग्रहके कर्ता देवसेन, दर्शनसारके कर्त्ता आचार्य देवसेनसे पथक 
थे। वे विमलसेन यणिके शिष्य कहे जाते हैं | उनका दूसरा ग्रन्थ सुलोयणा- 
परिड है । है 
देखिए, पं० परमानन्द जैन शाख्रीका लेख, 'सुलोचनाचरित्र और देवसेन, 
अनकान्त ; वर्ष ७, किरण ११-१२, घू० १७६ । 

हे... तम्हा सो सालंव॑ झायउ झाणं पि गिहवई णिच्च । 
पंचपरसेट्टी रूवं अहचा सन्तक्खरं तेसिं ॥ 
श्री देवसेन, मावसंग्रह : साणिकचन्द दि० जैन ग्न्थमाला बम्बई, ३८०वाँ 
दोहा, छ० ८७ । कक 

४. पिंडत्थं च पयत्थं रूव॒त्थं रूववज्जिय॑ अहवा । 
ज॑ं झाइज्जइ झाणं भावमहं त॑ विषिरिट्ठ ॥ 
वसुनन्दिश्नावकाचार : सारतीय ज्ञानपी5, काशी, गाथा ४०८वीं । 

७, काऊणाणंत चउद्दयाइ गुणकित्तणं जिणाईणं । 
जे बदण तियारू कीरइ भावच्चणं त॑ खु॥ 
देखिए वही, ४८६वीं गाथा, छझ० १३१ | 

६. अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसासि सवस्त्‌ । 
मोक्षस्व॒द्विपरीतास्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ 
समीचीनधर्मंदास्त्र : वीरसेचामन्दिर, दिल्‍ली, ५।३४, घू० १७१ | 


ञ् 
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, भी भवित हैं। आचार्य कुन्दकुन्दके चरित्र पाहुडकी २६वीं गाथाका अनुवाद करते 
: हुए प॑० जयचन्द छावड़ाने लिखा है, “एकान्त स्थानमें वेठकर अपने आत्मिक 


स्वरूपका चिन्तवन करना, वा पंचपरमेष्ठीका भविति-पाठ पढ़ना सामायिक हू ।! 
भाचार्य सोमदेवने भी यशस्तिलकमें आप्तसेवाके लिए स्तपन, पूजन, स्तोत्र, जप, 
ध्यान भीर श्रुतस्तवकी सामायिक कहा है । आचार्य श्रुतसागर सूरिने एकाग्र 
मनसे देववन्दनाको सामायिक मानकर भक्तिकी ही प्रतिष्ठा की हैं । आचार्य 
अमितगतिका सामायिकपाठ तो भवित-पाठ हो है । 

जैनाचायोने समाधिको उत्कृष्ट ध्यानके आर्थमें लिया है ।' उनके अनुसार- 
चित्तका सम्यक्‌ प्रकारसे ध्येयमें स्थित हो जाना ही समाधि है । समाधिमें निवि- 
कल्पक अवस्था तक पहुँचनेके पूर्व मनको पंचपरमेष्ठीपर टिकाना अनिवार्य है ।” 





3. अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्न्थमाला, मारौठ, चरित्रपाहुड : २६वीं 
गाथाका हिन्दी अनुवाद । 

२. आप्तसेवोपदेश: स्यात्समयः समयाधिनाम्‌ । 
नियुक्त तत्र यत्कर्म तत्सामायिकमूचिरे ॥ 
स्‍्नपन॑ पूजन रतोन्न जपो ध्यान श्रुतस्तवः । 
पोढा क्रियोदिता सन्रिदेवसेवासु गेहिनाम्‌ ॥ 
झआाचाय सोमदेव, यदस्तिरुकचम्पू : दूसरा भाग, काब्यमाला ७०; 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९०१ ई०, आठवाँ जाश्वास । 

३. “देववन्दनायां निःसंक्‍्लेशं सर्वश्राणिसमता चिन्तन सामाय्रिकम्‌ इत्यर्थ॥।” 
तच्चार्थच्रत्ति : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ७॥३२१, छ० २४५। 

४. आचार्य असितगतिका समय वि० सं० १०७० माना जाता है। उनके 
सामायिक पाठमें अनेक सरस स्थल हैं, जिनमें एक इस माँति हे-- 

यः स्मथ्यते स्वमुनीन्‍्द्रद्वन्देः 
यः स्तूयते सर्यनरामरेन्द्रेः । 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रेः 
स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥१२॥ 

७, “समाधिना शुक्लध्यानेन केवलज्ञानलक्षणेन राजते शोमते इति समाघि- 
राट” पं० आशाघर, सहखनाम : ज्ञानपीठ, काशी, ६०४, स्वेपनज्नवृत्ति 
पृ० ९१ । 

६. चेतसश्र समाधान ससाधिरिति गयते' 

: . अनेकार्थनिघण्दु : झानपीठ, काशी, १२४ वाँ पथ्य, छ० १०७। 

७. देखिए, परमात्मप्रकाश : बम्बई, १६४१वीं गाथाका हिन्दी माप्य, ए० ३०६) 


रे जेन-सक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


धातु पुष्पादिके द्वारा अर्चत करनेमें, गन्ध, माछा, वस्त्र, पात्र, अन्न और पानादिके 

द्वारा सत्कारके अर्थमें, स्तवादिके द्वारा सपर्या करनेमें और पुष्प-फल, माहार तथा 
०७०० & 9 

वस्न्ादिके द्वारा उपचार करनेमें आती है । 


पाइअ-सह-महण्णव' में पूजाको 'पूआ कहा गया हैं, जिसका आर्थ सेवा- 
सत्कार करना होता हैं । 

जैन-आास्त्रोंमें सेवा-सत्कारको “वैय्यावृत्त्य' कहा जाता है। आचार्य समन्तभद्र 
[वि० द्वितीय शताब्दी ] ने पूजाको वैय्यावृत्त्य माना है। उन्होंने कहा, 'देवाधिदेव 
जिनेद्धके चरणोंकी परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करना ही पूजा है।” उनकी यह 
सेचा जल, चन्दन और अक्षेतादि रूप न होकर “गुणोंके अनुसरण तथा “प्रणा- 
माञ्जलि' तक ही सीमित थी । किन्तु छठो शताब्दीके विद्वान यतिवृषभने पूजामें 
जल, गन्व, तन्दुल, उत्तम भक्ष्य, नेबेद, दीप, धूप ओर फलोंकों भी शामिल 
किया है ।* 

वारहवीं शताब्दीके पूर्वार्षमें हुए आचार्य वसुनन्दिके श्रावकाचारमें भी अष्ट 
मद्भुल-द्रव्योंका उल्लेख हुआ है । उन्होंने कहा, “आठ प्रकारके मद्भुल-द्रव्य और 
अनेक प्रकारके पृजाके उपकरण-द्रव्य तथा धृप-दहन आदि जिन-पुजनके लिए 
वितरण करे। ” पूजा-विधानकी परिभाषा बतलाते हुए उन्होंने लिखा, “अर्हन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्यांय और साधुतों तथा शास्त्रकी जो वैभवसे नाना प्रकारकी 


१. श्रमिधानराजेलड्ध कोश : भाग ५, ए० १०७३॥। 
, पाइअ-सह-महण्णव : पं० हरिगोविन्ददास ब्िकमचन्द्र सेठ सम्पादित, कल- 
कत्ता, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९२८ ६०, माग ३, पू० ७७० । 
३. देवाधिदेवचरणे परिचरणं स्वेदुःख-निहेरणम्‌ 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतो नित्यम्‌ ॥ 
आचार्य समन्‍्तभद्र, समीचीनधसंशास्त्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर दिल्‍ली, वि० सं० २०१२, ७३२९, छ० १७० | 
४. देखिए वही, ७५।२९ की व्याख्या, पं० जुगलकिशोर कृत, घू० १७७ । 
५, आचाय यतिवृपभ, तिलोयपण्णति : भाग २, जन संस्कृति संरक्षक संघ 
शोलापुर, सन्‌ १९४३ ई०, ७।४९, एू० ६६४। 
- अरद्वविहमंगलाणि य वहुविहृपूजोवयरणादब्वाणि । 
घूचदहणाइ तहा जिणपूयत्थं वितीरिज्जा ॥ 
आचार्य चसुनन्दि, चसुनन्दि-क्षावकाचार :पं० हीराछार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीढ, काशी, अग्रे| १५०२, ४४२वीं गाथा, एछ० १२५। 


0 


दी 


जैन-मक्तिके अंग न श्ण - 


पूजा की जाती है, उसे पूजन-विधान समझंना चाहिए ।' ५ 
पूजाके भेद | 

मुख्यहूपसे पूजाके दो भेद हैं---द्र्य-पूजा और भाव-पूजा । किसी-त-किसी 
द्रव्यसे आराध्यके मूर्ति-विम्व आदिको पूजा करना द्रव्य-पूजा है, और शुद्ध भाव- 
से क्षायोपशमिकादि भावके प्रतीक जिनेन्द्रको नमस्कार करना, उनका ध्यान 
लगाना अथवा उनके गुणोंका कीत्तेव करना भाव-पूजा है। भेद इतना ही है 
कि भाव-पूजामें भगवान्‌को मनमें स्थापित करना होता हैं जब किं द्रव्य-पूजामें 
भगवान्‌का कोई-म-कोई चिह्न द्रव्य रूपमें सामने उपस्थित रहता है। मनमें 
निराकार भगवान्‌को उतारना कठिन काम है, इसलिए द्रव्य-पजा गहस्थोंके लिए 
ओर भाव-पूजा साधुओंके लिए निर्धारित की गयी है। जहाँतक पूजकके भावोंका 
सम्बन्ध है, दोनोंमें भेद नहीं है । 

आचार्य वसुनन्दिने पूजाके छह भेद स्वीकार किये है--नाम, स्थापना, द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव । भरहन्त भादिका नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशमें 
पुष्प क्षेपण करना नाम-पूजा हैँ । कीर्तत इसीमें शामिल है। जिनेन्द्र, आचार्य मौर 
गुरुजन आदिके अभावमें उनको तदाकार अथवा अतदाकार रूपसे स्थापना कर जो 
पूजा की जाती हैं, वह स्थापत्ता-पूजा हैँ । भाव-पूजाका आलम्बन अतदाकारकी 
स्थापना ही है । 'जल, गन्ध आदि अष्ट दब्बसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती 
है, उसे द्रव्य-पूजा जानना चाहिए । भगवान्‌ जिनेस्द्रके पंचकल्याणक और पंच- 
परमेंष्ठियोंकी स्मृतिसे चिह्नित स्थानोंकी पूजा करना क्षेत्र-पूजा है । जैन महापुरुषों- 
को तिथियोंपर उत्सव मनाना, काल-पूजा है । परम भक्तिके साथ जिनेच्द्र भगवान्‌- 
के अनन्तचतुएय आदि. गुणोंका कीर्तन, ध्यान, जप और स्तवन भाव-पूजा कही 
जाती है। 


१. जिण-सिद्ध-सू रि-पाठय-साहू्ं ज॑ सुयस्स विहचेण । 
कीरदइ घिविहा पूजा वियाण त॑ पूजणविहाणं ॥ 
देखिए चही : ३८०वीं गाथा, छ० १२१ | 
२. अभिधानराजेन्द्र कोश : साग ३, ए० १२१७ | 
३, णामह्रवणा-दच्चे खित्ते काले वियाण सावे य । 
छब्विहपूया भणिया ससासओ जिणवरिंदेहिं ॥ 
वसुनन्दि-प्रावकाचार : पं० हीराछारू सम्पादित, काशी, ३८१वीं गाथा, 
घू० १२१-। 
४, देखिए चही ४ ३८२-९२ गाथाएँ, ए० १२१-२२॥ 
रु 


जल अ मम द पल रन रद जल मम. अल मल मी ली ला मम कप अल कक 


है अरे गा ७ की शमी के की 8 इज हलक 2: ॥ ४ ,20%6$6 ५४४४ ७००:७४०ऋश्ष्वथ् ७ काला 00४४०: 


रहे जेन-सक्तिकाब्यकी पृष्टभूमि 


वृहत्‌जन शब्दार्णवर्में पूजनके पाँच भेद दिये हुए है--नित्य, अश्टह्तिका, 
ऐन्द्रध्वज, चतुर्मुख या सर्वतोभद्र और कल्पद्ुम । “नित्य-पूजन बह है जो प्रतिदिन 
किया जाये । वष्टाक्निकामें--कात्तिक, फाल्गुन और आपाढ़के अन्तिम आठ दिनोंमें 
नन्‍्दीश्वरके ५२ चैत्यालयोंकी पूजा की जाती हैँ । ऐन्द्रष्वज--इन्द्रादि-द्वारा, चतु. 
मुख या सर्वेतोभद्र--मुकुट-बद्ध राजाओं-द्वारा होती है । 


इयवंदणमहाभासमें पूृजाके तीन भेद दिये गये हँ--भद्भ-पूजा, आमिप- 
पूजा और स्तुति-पूजा । “वस्त्राभरण-विलेपन-सुगन्धिगन्धर्धूपपुष्पेः”, जिनाज् 
पूजा की जाती है । इसमें गीत-वस्त्रादिका भी आयोजन रहता है । आमिप-पूजाका 
भाष्य करते हुए लिखा है, “यः पञ्चवर्णस्वस्तिक-बहुविधफल-भक्ष्यदीपनादिः | 
उपहारो जिनपुरतः क्रियते सा5$मिपसपर्या ।” गन्धर्वनाट्य भी इसीमें शामिल 
है। भगवान्‌ जिनेन्द्रके सम्मुख बैठकर यथाशक्ति वृत्तोंकों उच्चारण करना ही 
स्तुति-पूजा है। अभिधानराजेन्द्र कोश्में पात्रकी दृष्टिसि पूजाके तीन भेद माने गये 
हैं--देव, शास्त्र और गुरु। शरीर, वस्त्र और व्यवहारकों शुद्धि तथा हृदयकी 
श्रद्धासे समन्वित होकर पुष्प, पक्‍्वान्न, फछादि, वस्त्र और शोभन-स्तोन्नोंसे देवका 
पूजन करना चाहिए । आचार्य सोमदेवने यद्वस्तिलक चम्पूमें लिखा है, “देव-सेवाममे 
स्तपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान औौर श्रुत्स्तव, छह क्रियाएँ सद्‌ गृहस्थकों करनी 
ही चाहिए। शास्त्र-पृजनकी बात श्रुत-भवितमें लिखी जा चुकी है। देवके साथ-साथ 
गुरुशव्द भी जुड़ा हुआ है। थाचार्य कुन्दकुन्दके मोक्षपाहुडमें दोनों ही की 
भक्तिका महत्त्व वतलछाया गया है। गृुरुका भक्त योगको ठीक ढंगसे साध 


..] 


पाता है और मोक्ष-मार्यको प्राप्त कर लेता है। किन्तु उसका अधिकाधिक 


. बृहत्‌ जैनशब्दाणंव : द्वितीय खण्ड, बह्यचारी शींतलप्रसाद जैन सम्पादित 
दिगम्बर जेन पुस्तकारूय सूरत, प्रू० ५४२। 


२. श्री शान्तिसूरि, चेहयवंदण महामासम््‌: श्री जैन आत्मानन्द सभा भसावनगर, 
वि० सं० १९७७, १९५वीं गाथा, ४० ३६ । 

देखिए वही : गाथा २००-२, ए० ३६। 

देखिए वही : गाथा, २०४-७, घृ० ३७ 

देखिए वही : गाथा, २०७, घृ० ३७ । 

पुष्पेश्च वलिना चैव, बस्त्रे: स्तोग्रेइ्थ शोसनेः । 

देवानां पूजन ज्षेयं शोचभश्रद्धासमन्वितम्‌ ॥ 

अमिधानराजेन्द्र कोश : भाग ७, ११ ढषवाँ इलोंक घृ० १०७७॥ 

*« आचार झुन्दकुन्द, अ्ष्टपाहुड : सोक्षपाहुड : ८२वीं गाथा, ए० १३२ । 
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प्रयोग जेन अपभ्रंशके रहस्यचादी कवियोंने ही किया है । जोइन्दुके परमात्म- 
प्रकाश और योगसार, श्री रृक्ष्मीचन्द्के सावयधम्मदोहा, मुनिरामसिह और 
महचन्द के दीहा-पाहुड, जिनदत्तसूरिके उपदेश रसायनरास और जानन्दतिलकके 
'आणंदा' में गुरुको ही प्रवछता है । 


विविध आचार्योंकी दृष्टिमें जेन-पूजा 


ऊपर आचार्य कुन्दकुन्द [ पहली शताब्दी ] के अष्टपाहुड, आचार्य 
समन्तभद्र [ दूसरी शत्ताव्दी ] के समीचीन धर्मशास्त्र, जाचार्य यतिवुषभ [ छठो 
शताब्दी | को तियोयपण्णत्तिमें पूजाका निरूपण मिलता है। किन्तु आचार्य 
समन्तभद्गसे पूर्व किसीने भी पूजाकों श्रावक-न्नतोंमें नहीं कहा था । आचार्य समन्‍्त- 
भद्रते उसकी गणना शिक्षान्नतके चौथे भेद वैय्यावृत्त्यमें की है।' 

आचार्य देवसेत [ १०वीं शताब्दी ] के भाव-संग्रह” में पाँचवें गुणस्थानका 
वर्णन करते हुए श्रावक धर्मका विवेचन किया गया है। उन्होंने बताया कि गृहस्थ- 
के लिए निरालम्व ध्यान सम्भव नहीं, भतः उसको साहम्ब ध्यान करना चाहिए । 
सालम्ब ध्यानमें त्रत, उपवास और शीछूके साथ-साथ ही पूजा भी शामिल हूँ । 
उन्होंने देव-पूजाको मोक्षका कारण कहा है । उनका कथन हूँ कि पूजा अभिषेक- 
पूर्वक ही करनी चाहिए। सालम्ब ध्यानके साथ पूजाका सम्बन्ध जोड़कर उन्होंने 
आचार्य सोमदेवकी सामायिकी पूजाको स्वीकार कर लिया है, ऐसा स्पष्ट हो हैं । 

आचार्य सो मदेव [| ११वीं शताब्दी ] ने पुजाको सामायिक शिक्षा-श्नतमें स्थान 
दिया है । तीनों सन्ध्याओंमें गृहकारयोसि नि्न्द होकर, अपने उपास्यदेवकी उपा- 
सना करना ही सामायिक शिक्षात्रत हैं। आचार्य सोमदेवका स्पष्ट मत हैं कि 
पूजा सामायिक ही है, ओर वह तीनों समय करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हे देव ! 
मेरा प्रातःकालका समय तेरे चरणारविन्दके पूजन-द्वारा, मध्याक्ल काल मुनिजनोंके 


4, आचाये समन्तभद्र, समीचीट धर्मशाख : प॑ं० जुगलक्शोर सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर दिल्ली, चि० सं० २०१२, ५। २५, ए० १८० | 

२, तम्हा सम्मादिद्वी पुण्णं मोक्‍्खस्स कारणं हचइ। 
इय णाऊण गिहच्यो पुण्णं चायरउ जत्तेण ॥ ४२४॥ 
पुण्णस्स कारणं फुडु पढम ता हव॒इ देवपूया य । 
कायब्बा भत्तीए सावयवग्गेण परमाएु ॥ ४२७ ॥ 
आचाय देवसेन, भावसंग्रह : पं० पन्नाठाल सोनी सम्पादित, मा० दि० 
जैन अन्धसाला, बस्बई, १९२१ ६० । 


हे जैन-सक्तिकाब्यकी एछभूमि 


 सम्मानके द्वारा और सायंतन समय तेरे आचरणके कीर्ततन-द्वारा व्यतीत होवे ॥” है 
- हो सकता है कि आचार्य समन्तभद्गके “त्रिसन्ध्यमभिवन्दी” का ही यह विस्तृत 
रूप हो । 

आचार्य वसुनन्दि [ १२वों शताब्दी | ने अपने प्रसिद्ध श्रावकाचारमें पूजा 
और भतिाको वर्णन ११४ गाथाओंमें किया है । उन्होंने चार प्रकारके ध्यानों- 
को भाव-पजामें शामिल कर लिया हूँ इस भाँति आचार्य वसुनन्दिने यद्यपि 
द्रब्य-पूजनकी भी वात कही है, किन्तु भाव-पूजनमें ध्यानोंकों शामिल कर, आचार्य 
समन्‍्तभद्रको सामायिकवाली पूजाका ही अनुकरण किया हैँ । चेइयबंदण महा- 
भासंके पृष्ठ ३६से ३८ तक पूजनके भेद और पूजन-विधानका विशद निरूपण 
हुआ है। 
पूजाके अन्थ 

श्री जिनरत्न-कोशके पृष्ठ २५५पर पूजासे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रस्थोंका 
संग्रह है । उनमें हरिभद्रसूरिकी पूजा-पण्चाशिका, भद्रवाहुका पूजा-प्रकरण, 
आचार्य तेमिचच्धका पूजा-विधान, आचार्य जिनप्रभका पूजान्प्रकरण और उमा- 
स्वाति वाचकका पूजाविधि प्रकरण बहुत ही पुराने ग्रन्थ हैं ॥ जयपुरके दिगम्बर 
जैन लृणकरजीके मच्दिर और दिगम्वर जैन तेरहपन्थियोंके मत्दिरमें पूजा- 
सम्बन्धी विपुल सामग्री हैं। वह राजस्थानके जैन-शास्त्र भण्डारोंकी ग्रन्थसूची, 
द्वितीय भागमें क्रमश: पृष्ठ ५५-७०, तथा ३०७-३१९ पर निबद्ध है। पाटण और 
आमेरके शास्त्रभण्डारोंमें भी पूजासम्बन्धी अनेक प्रन्‍्थ हैं, ऐसा उनको प्रकाशित 
सूचियोंसे स्पष्ट हो हैं । 


२. स्तुति-स्तोन्र 
जेन स्तुतिकी परिभाषा 


आराध्यके गुणोंकी प्रशंसा करना स्तुति हैं। छोकमें अतिशयोवितपर्ण प्रशंसा- 
को हो स्तुति कहते हैं, किन्तु यह परिभाषा भगवानूपर घटित नहीं होती । 


4. प्रातविधिस्तव पदास्थुजपूजनेन मध्याहसब्िधिरयं॑ सुनिमाननेन । 
सायंतनो5पि समयो मम देव यायान्नित्यं व्वदाचरणकीर्त्तनकामसितेन ॥ 
देखिए बसुनन्दि-आावकाचार : भूमिकामे “श्रावकघर्मका विकास! घृ० ४५ । 

२. पिंडत्थं च पयत्थं रूव॒त्थं रूवचज्तियं अहवा । 
जें झाइजइ झाणं भावमहं त॑ विणिद्विट्य ॥७०८ ॥ 
वसनन्दि-शक्षावकाचार : छ० १३१ । 


हि ,जैन-मक्तिके अंग २९ 
-भगवानूमें अनन्त गुण हैं । उनमें-से एकका चर्णन हो पाना ही अशव्य है, फिर 
'अतिशयोक्ति कसे हो सकती है। आचार्य समन्तभद्रने: कहा है, “थोड़े गुणोंका 
उल्लंघन करके बहुत्व-कथावालो स्तुति भगवान्‌ जिनेन्द्रपर नहीं घटती, बयोंकि 
पर 5५ री हल 
उतमें गुण बहुत हैं, जिनको कहना-भर भी सम्भव नहीं है। ” इससे स्पष्ट है 
कि अपनी लूघुता दिखाते हुए भगवान्‌की प्रशंसा करना स्तुति है । 
कि 
जेन-स्तुतिका अभिप्राय 
यद्यपि जेन भगवान्‌, सामन्तवादी राजाकी भाँति, स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर 
उपहार नहीं बाँटता, उसको वीतरागता उसे ऐसा करनेसे रोकती है, फिर भी 
जैन-भक्तकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं । इस रहस्यको सुलज्ञाते हुए 
आचार्य समन्तभद्वते कहा है, “भगवान्‌ ” जिनेन्द्रके गुणोंका सतत स्मरण और 
आराध्यमय हो जानेकी चाह, हृदयमें पविन्रताका संचार करती है और उस 
पविन्नतासे पुण्य-प्रसाधक परिणाम बढ़ते हैं ।” पुण्य प्रकृतियाँ चक्रवर्त्ती तककी 
'विभूति देनेमें समर्थ -हैं, फिर भकतकी कामनाएँ कितनी हैं । वीतरागी भगवान्‌ 
“भले ही कुछ न देता हो, - किन्तु उसके सान्निण्यमें वह॒ प्रेरक शक्ति है, जिससे 
'भक्‍त स्वयं सब कुछ पा लेता है । | 
स्तुतिको ही स्तोत्र कहते हैं, दोनोंमें कोई मौलिक भेद नहीं हैं । 
पूजा और स्तोन्नमें भेद 
पूजा और स्तोन्नमें शैलोगत भेद है, भावकी दृष्टिसे दोनों समान हैं, अतः 
उनका परिणाम भी समान ही होना चाहिए, किन्तु कुछ छोग परिणामकी दृष्टिसे 
दोनोंमें महृदन्‍्तर स्वीकार करते हैं, वे 'पूजाकोटिसमं स्तोत्र! मानते हैं । इसका 
तात्पर्य हैं कि एक करोड़ वार पूजा करनेसे जो फल मिलता है, वह एक वारके 
ही स्तोत्र-पाठसे उपलब्ध हो जाता हैं। यहाँ कहनेवालेका पूजासे तात्पर्य केवल 
द्रव्य-पूजासे है, क्योंकि भाव-पूजामें तो स्तोत्र भी शामिल है। “पूजकका ध्यान 
पूजनको वाह्य-सामग्री स्वच्छता आदिपर ही रहता है, जब कि स्तुत्ति करनेवाले 





3. शुणस्तोक सदुल्रुंष्य तद्वहुत्वकथास्तुतिः । 
आनन्‍्त्यात्ते शुणा वक्‍तुमशक्यास्तव्वयि सा कथम्‌ ॥ 
आचाये समन्तसद्ग, स्वयस्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, बीर- 
सेवामन्द्रि सरसावा, वि० सं० २०८८, १८।१, एू० ६१ | 
२. तथाअपि ते पुण्य-गुण-स्घतिनेः पुनाति चित्त छुरिताक्षनेभ्य: । 
देखिए वही : १२२, ए० ४१। 


| 


बे जेन-मक्तकाव्यको पृष्ठभूमि , 


ब्ध्0 


दच 

भवक्‍तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंपर टिकता हैं। वह एकाग्र- 
चित्त होकर अपने स्तुत्यके एक-एक गुणकों मनोहर शब्दोंके द्वारा व्यक्त करनेमें 
निमग्न रहता हैं ! 
प्राचीन जैन स्तोत्र 

जैन-भकत बहुत प्राचीव समयसे स्तुति-स्तोन्रोंकी रचना करते रहे हैं, उनमें 
कतिपय इस प्रकार हैं--- 

प्राकृत-स्तोन्नोंमें गौतम गणधरका “जयतिहुअण स्तोत्त” सबसे अधिक प्राचीन 
हैं। भगवान्‌ महावीरके समवशरणमें प्रविष्ट होते ही गौतमने इसी स्तोनसे उनको 
नमस्कार किया था । आचार्य कुन्दकुन्द,जो कि विक्रमकी पहली शताब्दीमें हुए हैं, 
'तित्ययर-शदि' की रचना की थी। इसमें आठ गाथाएंँ हैं, जिनमें प्रथमसे लेकर 
चौवीसवें तीर्थंकर तककी स्तुति की गयी हैं। इसे ही श्वेताम्बर समाजमें 'लोगस्स 
सुत्त' कहते हैं। इसके अतिरिवत आचार्य कुन्दकुन्दने सिद्धभक्ति, श्रुतभवित, चारित्र- 
भवित, योगिभक्ति, आचार्यभविति और निर्वाणभवितका भी निर्माण किया था| 
ये एक प्रकारसे स्तोत्र ही हैं। मानतुंगसूरिका 'भयहरस्तोत्त' भी प्राकृत भाषा- 
में है।' इसमें २१ पद्य हैं, जो भगवान्‌ पार्वनाथकी भक्तिमें समर्पित हुए हैं । 
मुनि चतुरविजयने मानतुंगको हर्पका समकालीन अर्थात्‌ वि० की सातवीं शताब्दी- 
का माना है । डॉ० विण्टरनित्स उनको ईसाकी तोसरी शतोका मानते हैं । 





देखि | बिक ५ 
3. देखिए, पं० हीराछाल जन, पूजा, स्तोच्र, जप, ध्यान और रूय!, अने- 
4 
कान्त, व १४, किरण ७, पृष्ठ १९४ । 

२. जयतिहुअण-स्तोत्तका प्रकाशन'जेन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतछामसे हुआ है। 

हि के 

३. घुरातन जन वाक्य सूची : पं० जुगऊकिशोर मुझ़तार सम्पादित, घीर-सेवा- 
मन्दिर, सरसावा, प्रस्तावना, प० १२। 

४. यह स्तुत्ति, श्री प्रभाचन्द्राचार्यक्रत संस्कृत टीकासहित दशमक्ति 
पं० जिनदास पाइवेनाथ अनूदित, मराठी मापामें शोलापुर, छ० १७-१८ 
पर प्रकाशित हुई है । 

५. भयहरस्तोत्त : जैन स्वोन्न संदोह : द्वितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित, 
अहमदाबाद, ए० १४-२९, पर प्रकाशित हुआ है । 

६. देखिए वही : प्रस्ताचना, छु० १३ । 


७97, म्रांधि गांड, सरांडतए. 0 पाता॑का ॥वॉकशाएार ५०४) 7, 
9, 849 


जैन-भक्तिके अंग ३१ 


उवसग्गहरस्तोत्त' भद्रवाहुकी प्रसिद्ध कृति है । इसमें केवल पाँच पच्च हैं किन्तु 
इतने सशक्त कि उनपर कई टीकाएँ रची गयीं । ये भद्रवाहु, श्रुतकेवली भद्रबाहु 

से भिन्न थे, ऐसा इनके द्वारा रचो गयी अनेक निर्युवितयोंसे सिद्ध है। इनका 
समय छठी शताब्दी ( वि० सं० ) का मध्यकाल निश्चित ही है। उन्होंने 'पलत्च- 
सिद्धान्तिका के अन्तमें स्वयं ही अपना समय शक संवबत्‌ ४२७ (वि० सं० ५६२) 
लिखा है। महाकवि घनपाऊककी ऋषभपंचाशिका' में ५० पद्च हैं, जिनमें-से 
प्रारम्भिक २० में भगवान्‌ ऋषमदेवकी जीवन घटनाएँ हैं, और अवशिष्ट ३० में 

भगवान्‌की प्रशंसा है। इन्हींकी लिखी हुई 'वीरथुई” भी है जो देवचन्द छाल 
भाई पस्तकोद्धार ग्रन्थभालाकी ओरसे सन्‌ १९३३ में वम्बईसे प्रकाशित हुई 
थी। धनपाल विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमभ हुए हैं। ग्यारहवीं 
शताव्दीमें ही अभयदेवसूरिने महावीरस्तोत्रकी रचना को, जिसमें २९ पच 
. हैं बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हुए जिनवल्लभसूरिने “पंचकल्याणकस्तोत्र' 


१. पाइवेंदेवगणि ( १२वीं शताब्दी-अन्त ) की छघुबृत्तिके साथ यह स्तोत्त,, 
जैनस्तोन्रसन्दोह : द्वितीय भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदा- 
बाद, पृष्ठ ३-१३ तकपर प्रकाशित हो चुका है । 
इसके अतिरिक्त जिनप्रभसूरि, सिद्धाचन्द्रगणि ओर हर्पकीर्तिसूरि ( १४वीं 
शतावदी वि० सं० ) की व्याख्याओं-सहित देवचन्दर छारऊ भाई जेन 
पुस्तकोद्धार ग्रन्थमाछासे सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ है । 

२. देखिए दशाश्रुतस्कन्ध नियुक्ति ( प्रथम पद्म ), उत्तराध्ययन नियुक्ति 
( २१शवाँ पद्य ) ओर आवश्यक आदि गअन्थोंपर लिखी गयीं अनेक नियु- 
क्तियाँ । इनमें श्रुतकेवली मद्गबाहुको प्राचीन” विशेषणसे युक्त कर स्मरण 
किया गया है और श्रुतकेवल्लीके बाद हुए आचार्योका भी नामोछेख है । 

३. सप्ताश्विवेद्संख्यं शककालूमपास्य चेन्नशुक्लादो । 
अर्धास्तमिते सानी यवनपुरे सौम्यदिवसाये ॥ 
पतञ्नसिद्धान्तिका ; 4वाँ पद्य । 

४. ऋषभपंचाशिका स्तोत्त : काव्यमाला, साग ७, पं० दुर्गाप्रसाद और वासुदेव 

लक्ष्मण सम्पादित, बम्बई,१९२६,ए० १२१४-३१ पर प्रकाशित हो चुका है। 


र 
यह स्तोत्र, जैन-साहित्य संशोधक, चर्ष ३, अंक ३, से मी प्रकाशित हुआ है। 
५. जैन-साहित्य और इतिहास : पं० नाथूरास प्रेमी, नवीन संस्करण, हिन्दी 
ग्न्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९०७६, छू० ४०९ | 
, जैनस्तोन्नसंदोह : प्रथम साग, मुनि चतुरचिजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
घुृ० १०९७-९९ । 


स््त 


श्र जैन-सक्तिकाज्यकी पृष्ठभूसि 


बनाया था, जिसमें २६ पद्य हैं। जिनप्रभसूरिने भी चतुर्विशति जिनकल्याण- 
कल्पऔर अम्विकादेवीकल्प प्राकृतमें ही रे हैं। सूरिजी चौदहवीं शताव्दीके 
प्रसिद्ध कवि थे । 
संस्कृत भाषामें जैन स्तुति-स्तोन्नोंकी बहुत अधिक रचना हुई। आचार्य समन्त- 
भद्व [ विक्रमकी दूसरी शताब्दी ] ने स्वयम्भूस्तोत्र ओर स्पृति-विद्या स्तोत्र बनाये 
जिनमें चौदीस तीर्थकरोंकी स्तुति की गयी है। सिश्धसेत दिवाकर [ विक्रमकी- 
पाँचवीं शताब्दी ] ने कल्याणमन्दिर स्तोत्र औौर कुछ द्वात्रिशिकाओंकी रचना की 
थी द्वात्रिशिका स्तुतिको कहते हैं । प॑ं० जुगलकिशोर मुख्तारने उनकी रची: २१ 
द्वान्रिशिकाओंकी बात कही है, जिनमें-से केवल छह भगवत्‌ विपयक स्तुतिसे 
सम्बन्धित हैं। आचार्य देवनन्दि पूज्यपादने सिद्धभवित, श्रुतभवित, चारित्रभवित, 
योगिभवित, आचार्यभवित, पंचगुरुभवित, तीर्थकरभवित, शान्तिभवित, समाधि- 
भक्ति, निर्वाणभक्ति, नन्‍्दीश्वरभक्ति, और चैत्यमवितका संस्कृतमें . निर्भाण 
किया था । इन्हें १२९ स्तोत्र हो कहना चाहिए। ड्रतका प्रकाशन 'दह्भवितिः 
नामकी पुस्तकमें हो चुका है। विद्यानन्दिः पात्रकेशरी [ ईसाकी छठी शताब्दी] 
ने पात्रकेश्षरी स्तोत्रकी रचना की, जिसमें ५० इलोकोंसे भगवान्‌ महावीरफी स्तुत्ति 
4. देखिए वही: पूृ० ९७-९८ | 
२. दोनों ही ऋमशः, विविघतीर्थकल्प, मुनि जिनविज़य सम्पादित,. सिन्धी 
जन ज्ञानपीड, शान्तिनिकेतन, विक्रमाव्द १९००, पृष्ठ ९९ और ६१ पर 
छप खुके हैं । 
३. देखिए वही : परास्ताविक निवेदन, घष्ठ १ । 
और 
79. जाया, सीआ0फए ण छापा (थर्शए०,ए०,।, 7,8 2. 
४. दोनों ही, पं० जुगऊकिशोर सुड़तारके हिन्दी अनुवाद और सम्पादनके 
साथ, वीरसेवा मन्दिर सरसावा (सहारनपुर) से वि० सं० २००८ में 
प्रकाशित हो चुके - 
५, देखिए काब्यमाला, सप्तस गुच्छक : पं० दुर्गाभ्साद ओर बासुदेव कृक्ष्मण 
सम्पादित, निणयसागर प्रेंस, वम्बई, १९२६ ईसदी, पू० १०-१७ । 
६. न्यायावतारं सूत्र च श्रीवीरस्तुतिमप्यथ । ह 
द्ानिशच्छलोकमानाइच ज्रिंशदन्य : स्तुत्तीरपि ॥१४७२॥ 
प्रमाचार्य, प्रभावकचरित : जिनविजय सम्पादित, विद्या-मवन, बस्बई, 
६९४०, छ० ७५९ ] 
७. पघुरातन जैन वाक्य सूची: प्रथम साय, पं० जुगऊकिशोर मुझ्तार सम्पाद्वित 
वीरसेवासन्दिर सरसाचा, १९५० ईसवीं, प्रस्तावना, एछ १३० । 


जेन-भमक्तिके अंग ३३ 
की गयी है । इस स्तोन्नको वृह॒त्पंचनमस्कारस्तोन्र भी कहते हैं । मानतुंगाचार्य 
( वि० सातवीं शताब्दी ) का भक्तामरस्तोत्र दिगम्वबर और ब्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोमें प्रसिद्ध हैं । इसमें ४८ इलोक हैं, जिनके द्वारा भगवान्‌ आदिनाथ- 
की स्तुति की गयी हैं । विक्रमकी सातवों शताव्दीके हो विद्वान्‌ भट्टाकलंकने अक- 
लंकस्तोत्र रचा था । वष्पभट्टि [ ६० ७४३-८३८-] ने सरस्वतीस्तोन और 
चतुविशतिजिनस्तुति की रचना की थी। विक्रमकी आठवीं और नौवीं शत्तीके 
कवि धनश्जयने विषापहारस्तोत्र बताया था, जिसकी प्रसिद्ध स्तोचोंमें गणना 
हैं।' मुनि शोभने ने भो चतुर्विशतिजिनस्तुतिका निर्माण किया था, जिसपर 
उन्हींके भाई घनपालने टीका लिखी थी 


री ल्‍ः व ट ५. 
वादिराजसुरि [ ई० की ११वीं झतीका पूर्वार्थ ] ने ज्ञानलोचनस्तोत्र, एकी- 


१, ४, एगार्याहड, नरिजञणए रण पातींशा फॉशाशणा०, ४०. ॥, 0. 
88989, ऐप, |, 

२, काब्यमाला सप्तम युच्छक ; पं० दुर्गाप्रसाद और वासुदेव लक्ष्मण सम्पादित, 
निर्णयसागर प्रेस, वस्वई, १९२६ ई०, एू० ३१-१० । 

३. यह स्तोत्र, टीकासहित, कठनी-मुड़वारा, जिला जवलपुरसे बि० सं० 
१९०६३ में प्रकाशित हुआ था । 

४३, 7%,. जागटापमांड, जिश्वणए ण॑फ़तािशा टामापार, ४०, पा 
9. 998, ४. ।, 

७. चतुविशतिका अ्रवचूरि सहित : स्तुति संग्रह : वस्बई, १९१४ हुं० । 

और 

चतुर्विशतिका : आगसोदय समिति, वि० सं० १९८२ । 

६. ज्ञानपी5 पूजाक्लि : डॉ० ए, एन. उपाध्ये सम्पादित, सारतीय 
ज्ञानपी5 काशी, १९८७ ई०, छठा खण्ड, ए० ४९५४-९८ पर प्रकाशित । 

ओर 

पंचस्तोन्न संग्रह : पं० पन्नालाऊू हिन्दी अनूदित, सूरत, पु० ५१-१२२। 

७, मुनि शोभन, दसवीं शताब्दी ईसवीके उत्तराधंमें हुए हैँ । देखिए, 7 
जावाशाएंड5, नीधरणए 0 पतवीशा ॥क्‍९४(प८, ४०, ।, 9,995, 

८. पं० नाथूराम प्रेमी, जेंन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी 
ग्न्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९७०६, छ० ४१० । 

५, माणिकचन्द दिगम्वपर जेन ग्रन्थमाऊा, संख्या २१,ए०१२४ पर प्रकाशित । 
हर 


३४ जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


भावस्तोत्र और अध्यात्मशत्तककी रचना की थी। आचार्य हेमचन्द्र [ जन्म 
सं> ११४५, मुत्यु सं० १२२९ गा ने वीतरागस्तोत्र, महादेवस्तोत्र ओर 
महावीरस्तोन्रका निर्माण किया था । चौदहवीं शताददीके प्रारम्भमें श्री जिनप्रभ- 
सूरिने चतुविशतिजिनस्तोत्रम्‌ और चतुविशतिजिनस्तुतयः की रचना की थी। 

ऐसा कथन भ्रम-मूलक है कि अपक्रंश्षमें स्तुति-स्तोत्रोंकी रचना नहीं हुई । 
घ्वयंभू [ ८वीं शत्ताब्दी ईसवी ] के “पठमचरिउ' में और पुण्पदन्त [ १०वीं 
शताब्दी ईसवी ] के 'महापुराण में स्थान-स्थानपर विविध स्तुति-स्तोत् तो हैं ही, 
किन्तु पृथक्से स्वतस्त्र रूपसें भी उतकी रचना हुई है । कवि धनपाल [ ११वीं 
शताब्दी विक्रम ] के सत्यपुरीय महावीर उत्साह की वात पं० नाथूरामजी प्रेमीने 
कही है. । इसमें भगवान्‌ महावीरकी स्तुति है । जिनदतसूरि [ जन्म ११३२, 
मृत्यु ११११ विक्रम संवत्त ] ने चर्चरी और नवकारफलकुरूक अपभ्रंशर्म ही 


रचेथे । श्री देवसूरि [ जन्म ११४३, मृत्यु १२११ वि० सं० ] ने मुनिचन्दर 
सूरिस्तुतिका निर्माण किया था । 


3, बृहज़िनवाणीसंग्रह : प॑० पतन्नाछारू बाकलीवाल सम्पादित, जैन ग्रन्थ 


कार्याठढ्य मदनगंज, .सम्राट्‌ संस्करण, सितस्वर ३९७६, ..० २७८ पर 
प्रकाशित । 

२. मसाणिकचन्द दिगस्थर जन अन्थमाला, संख्या १३, छ०-१३१, पर प्रकाशित। 

३. डॉ० हरवंश कोछड़, अपभंश साहित्य : भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली 
पू० ३२१-२२। 

४. जैन अन्थ और, अन्थकार : फतेहचन्द बेलानी सम्पादित, जेन संस्कृति 
संशोधन मण्डछ, काशी, १९८०० ई०, पृ० १९। 

७५. दोनों ही, जेनस्तोन्रसमुच्चय : मुनि चतुरविजय सम्पादित, वस्बई, 
१९२८ ईसवी, द्वितीय भाग, एछ० १३४९-७७ पर प्रकाशित । - * 

६. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी 
अन्थरत्नाकर कार्यालय, वस्वई, अक्टूबर १९०६, पु० ४१० 

७. जन साहित्य संशोधक : वर्ष ६, अंक ३ में प्रकाशित । 
जनस्तोत्रसन्दोह ; प्रथम साग, चत्तुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद 
१९३२ ईसवी, प्रस्तावना, पु० ३३-३४ । 

4५... 32889९ऐ96ए6 (४808फ6 ए १४०प४००ए( व 6 [४४ जिशापे- 


धाव5 ४ रिक्वाद्ा), ंजागावाद 80#99ए४० ०४५ उजथातवाा >दाल्व 
(आंधांने पाशापाट, 88009, ए०, ।, 987 8.70, 9. 267, 44 


३०. जनस्वोत्रसंदोह  : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 


। प्रस्तावना, पृ० ६३६। - 


जैन-भक्तिके अंग इ््ष 


श्रो जिनप्रभयूरिने चर्चेरीस्तुति [ पोटण प्रन्य भण्डारकी चूची, पृष्ठ २६७ ], 
जिनजन्ममहःस्तोत्रम्‌ [२७३], जिनजन्माभिषेक: [२७५], जिनमहिमा [१८९] 
और मुनिसुब्रतस्तोत्रम [ २७५ ] की रचना की थी। ये जिनप्रभसूरि आगम- 
गच्छोय देवभद्रसूरिके शिष्प थे और विविधतीर्थकल्पके कत्तासे भिन्न थे!। डॉ० 
विण्टरनित्सने उनको सुल्तान फिरोज [ १२२०-१२९६ वि. सं० ] का मित्र 
बताया हूँ ! पाटण भण्डारकी ग्रन्थसूचीसें इनकी कृति जिनजन्ममहःस्तोत्रमु- 
का रचनाकाल वि० सं० १२९३ दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वे विक्रमकी 
तेरहवीं शताब्दीके उत्तरार्धके कवि थे। इसी ग्रन्थसूचीमें घर्मचूरिशिष्य [ १३१०- 
७३ वि० सं० ] के पार्र्वताथजन्मकलशः: [३०८], श्ञान्तिभद्रके जिननमस्कार: 
[२७३], शान्तिसमुद्रके नवफणपाइवनमस्कार: [१४४], वर्धमानसूरिके वीरजिन- 
पारणकम्‌ [४१२], स्तोत्रसंग्रह [१९५], स्वुतिद्वान्रिशिका [२५], ऋषभजिनस्तुति 
[ ४४,४५ ], गौतमचरित्रकुछक [२६६], जिनगणघरनमस्कार [ १९२ ]. जिन- 
स्तुति [४१२], जिनस्तोत्रमू [१४५] और शान्तिनाथस्तुति [१३५] की भी सूचना 
संकलित है । ह 

श्री घर्मघोपसूरि [ वि० सं० १३०२-५७ ] ने महावीर-कलुशका निर्माण 
किया था । इसमें २७ पथ हैं। यह जंनस्तोत्रसंदोहके प्रथम भागमें प्रकाशित 
हो चुका हैं । इसी भागमें 'विविधतोर्थस्तुतय/ भी संकलित हैं, जिनका निर्माण 
अपभंशमें ही हुआ है । उनके कर्त्ताका नामोल्लेख नहीं है । श्री सोमसुन्दरसूरि 
[बि० सं० १४३०-९९] ने 'पड़भापामयस्तोत्राणि' की रचना की धी। इन सबदेः 


है # 


१. जनस्तोत्रसंदोह, छितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित 
प्रस्तावना गुजराती, ए० ७५२। 

२, 9, एाजांशगांंड,  सिींछाणए 0 वावाशा ऑस्शापट, ऐ0, 
9. 844. 

३, 65०7छॉएर एश्व्०.9ु०6 ० रैशापडटाए5 0 पी खा सिवापे- 
धा985 वा. एि898॥, (ोणिशापवात छ98एथापे४5 जाप डिवा|(९व, 
0पटागे ग्द्ना्णट, उिश०१०, ए०, ), 987 8.7, प्रास्ताधिकम्‌ , 
पू० २७. 

४. जेनस्तोचन्रसंदोह : प्रथम साग, चतुरधिजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
पु० २७५७-६२ । 

७, देखिए चही : ए० ३७५ । 


अहमदाबाद 


| 


झ्द जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


का वीं ४ ल्‍ है 5 
अन्तका पद्च अपश्रंशमें है। रइघू [ १६वीं शताब्दी विक्रम | ने आत्म-सम्बोधन, 
3. ०५० अब मे. 5 
दशलक्षण जयमाल और संवोध-पचासिकास्तोत्र अपश्रंशमें ही रचेथे । महावीर- 
शास्त्रभण्डारकी ग्रन्थसूचीमें श्री वल्हवके लिखे.हुए नेप्रीश्वर गीतका उल्लेख 
हुआ हैं । यह भगवान्‌ नेमोश्वरक्ती भक्तिमें, अपभ्रंशंका एक गीत'हैं। गणि 
महिमासागरके 'अरहंत चीपई! मामके स्तोत्रकी रचना भी अपभ्नंशमें ही हुई है । 


३. संस्तव, स्तव और स्तवन 


परिभाषा 


संस्तवनं संस्तवः, अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे स्तवन करना ही संस्तव कहलाता 
है। संस्तवमें सम्यक जुड़ा हुआ हैँ, अन्यथा वह सतव और स्तवन हो हैं । यद्यपि 
संस्तव शब्द, वातुर्गुणविकत्त्यने', 'तेन सह आत्मवः सम्बन्धविकत्त्थने',..परिचये 
प्रत्यासत्ती” और 'स्नेहे! आदि अनेक अर्थोर्में आता है, किन्तु प्रमुखरूपसे उसका 
सम्बन्ध परिचय और इलाघासे ही है। अभिधानराजेन्द्र कोशमें संस्तवके दो भेद 
माने गये हँ--सम्वच्धी संघव और वयण संथव । पहलेका अर्थ माता-पिता और 
सास-ससुरके साथ परिचयसे हैं, ओर दूसरेका तात्पर्य इलाघारूप वचनोंसे है । 
अमरकोशरमे “संस्तवः स्थात्‌ परिचय: कहकर संस्तवको केवल परिचय रूपमें स्वी- 





4. स्तोच्रसझ्ुच्चय : चतुरविजय सम्पादित, बस्वई, १९२८ ई०, प्रथम भाग, 
घू० ९०। 


२. राजस्थानके जन शास्त्रभण्डारोंकी अन्‍्थसूची : साग ३, कस्तूस्चन्द 
काशलछीवार सम्पादित, जयपुर, अगस्त १९७७, परिशिष्ट, ग्रन्थ और 
अन्थकार : ४० ३६३ ॥। 


ल्‍प्ए 
4 


आमेरशास्त्र भण्डार जयपुरकी गन्थसूची : कस्तूरचन्दु सम्पादित, जयपुर 
वीर निर्वाण २४७७५, महावीर श्ञास्त्र भण्डारके अन्थ : पृ० १८५। 


४. राजस्थानके जन शास्त्र भण्डारोंकी अन्थ सूची : भाग २, कस्तूरचन्द 
सम्पादित, जयपुर, जनवरी १९०४, घू० २५४ | 


७, अभिधानराजेन्द्र कोश : साग ७, 'संथव” शब्द । 

६. दुविहो संथवों खल़ु, संबंधीचयणसंथवों चेव । 
एक्केक्की वि य दुविहो, पुच्व॑ पच्छा य नायव्यो ॥ 
अभिधानराजेन्द्र कोश : भाग ७, ४८४वीं गाथा । 


जैन-मक्तिके अंग. ..- हज 


कार किया गया है. - भवितके क्षेत्रमें संस्तव शब्दका परिचयवाला अर्थ, केवल 
चौबीस तीर्थकरोंसे सम्बन्धित हैं, किसी छोकिक पुरुपषके साथ नहीं। भक्‍तकी 
आराधघ्यसे घनिष्ठता हो संस्तव है। संस्तवका इलाघावाला रूप तो सभी जगह 
आया है, किन्तु उसमें भी जिनेन्द्रके अनन्तचतुष्टयकी इलाघा ही अभीष्ट है, लौकिक 
निभित्तके लिए सांसारिक-जनकी चाटुकारितासे यहाँ कोई मतलव नहीं है। वटूकेर- 
कृत मूलाचारमें तीर्थकरके असाधारण गुणोंकी प्रशंसा करनेको हो स्तव स्वीकार 
किया गया है । पड़आवंश्यकसूत्रमें भी चौवीस तीर्थकरोंकी प्रशंसा करनेको ही 
स्‍्तव कहा है । | 
स्तव और स्तोत्रमें भेद 

श्री शान्तिसूरिने दोनोंमें भेद बताते हुए लिखा है, “स्तव गम्भीर अर्थवाला 
और संस्कृत भापामें निवद्ध किया जाता है, तथा स्तोन्रकी रचना विविध उन्दोंके 
हारा प्राकृत भाषामें होती है ।'” अर्थात्‌ स्तव संस्कृतमें और स्तोत्र प्राकृतमें रचा 
जाता है । कुछ समय तक यह भेद अवश्य चलता रहा होगा, वयोंकि भद्रवाहुका 
“उवसग्गहरस्तोत्त' प्राकृत भाषामें ही है, किन्तु परवर्ती समयमें ऐसा भेद नहीं 
रहा। आचार्य समन्तभद्रका बृहत्स्वयंभूस्तोत्र संस्कृतमें है और धर्मविधानका 
+जस्सासी चवण चउत्त्थिदिवं वाला चतुविशतिकास्तवन प्राकृृतमें है, कल्याण- 
मन्दिरस्तोत्र संसक्ृतमें हैं और पंचकल्याणस्तवनम्‌ प्राकृतमें है । 





१. अमरकोश : संक्षिप्त माहेश्वरी टीका युक्त,नारायणरास श्राचार्य 'काब्यतीर्थ! 
संशोधित, निर्णयसागर प्रेस वम्बई, १९४० ईसवी, २२९७वीं पंक्ति, 
पू० २२४ । | 

२, उसहादिजिणवराणं णासणिरुत्ति गुणाणुकित्ति चर | 
काऊण अन्विदूण य तिसुद्धपणमो थओ णेओ ॥ 
वह्केरकृत मूलाचार : २४वीं गाथा, तत्वसमुश्य, डॉ० होीरालाल जन 
सम्पादित, सारत जैन महामण्डल, वर्धा, नव० १९०२, ४० २३ से 
डद्छत । 

है, -जियामों शाम) 4.89, 50706 वी) एथशा0णांद्यों 5प्राए४5, (२0४४) 

. #अंश्ीए 902ंलए, 3०ण्राए7घए, 949 8, 70. १, ]48, 

४. सक्‍कयसासाबद्धों, गंसीरव्थो, थओोत्ति धिक्‍्खाश्रो । 
पाययसासाबवदूं थोत्त बिविदेध्धिं छंद्हि ॥ ८४१ ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेहयवंदणमहासासं : जेन सात्सानन्द ससा, मावनगर , 
वि, सं, १९७७, पू० १७०। 


5 जेन-भमक्तिकाव्यकी एष्टभूमि 


आचार्य नेमिचस्ध [ ११वों शताव्दी ूर्वार्ध वि०्सं० | के गोम्मद्सार कर्मर 
काप्डमें स्तव और स्तुतिमें भेद बताया गया है, “'स्तवमें बस्तुके सर्वागका ओर 
स्तुतिमें एक अंगका अर्थ विस्तार या संक्षेपसे रहता है ।” आगे चलकर यह-भेद 
विलुप्त हो गया और मनचाहे रूपसे स्तव और स्तुति नाम दिये जाने लगे। .. 
स्तवके भेद | | ; 

मूलाचारमें स्तव या स्तवनके छह भेद कहे गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव ।पण्डित आश्ञाधरजीने भी अपने अनगारघर्मामृतके आठवें 
अध्यायमें स्तवनके ये ही छह भेद गिनाये हैं। चौबीस तीर्थंकरोंके वास्तविक अर्थ- 
वाले एक हज़ार आठ नामोंसे स्तवन करनेको नामस्तव कहते हूँ । तीर्थकरके 
विम्व और मूर्तिके स्तवनकों स्थापनास्तव, आचार्य-उपाध्याय और साधुओंके 
शरीरस्तवनको द्रव्यस्तव, जैन महापुरुषों और तीर्थंकरोंसे सम्बन्धित : स्थानोंके 
स्तवनको क्षेत्रस्तव, पंचकल्याणक अथवा किसी महत्त्वपूर्ण घटना-समयके स्तवनको 
कालस्तव और हृदयमें जिनेद्धको छाकर, उनके प्रति बने प्रशंसामय भावोंको भाव- 
स्तव कहते हैं । 
स्तव-साहित्य 


मुनि चतुरविजयजीने श्री विजयसिहाचार्यके नेमिस्तवन को सबसे अधिक 
प्राचीन साना है। उसका कथन है, “इत्यादिपद्यावलोकनादतिप्राचीनतरं स्तोन्- 
मिति निशचयो में जात: । यत्तोज््सौ श्रीविजर्यासहाचार्य: श्री आर्यखपटवंशीयः ।* 
उन्होंने आचार्य श्री खपटगुरुको भगवान्‌ महावोरसे मोक्ष जामेंके ४८४ वर्ष बादका 
माना हैं।' श्री सिद्सेन दिवाकरके पा््वंचाथस्तवद और शक्रस्तव भी प्राचीन 





१. सयलूंगेक्कंगेक्कंगहियार सविस्थरं ससंखेव॑ । 
चण्णणसत्थंथय थुई घम्मकहा होइ णियमेण ॥ ८८ ॥ 
नेमिचन्द्राचाये, कर्मकाण्ड ; जे, एल, जैनी सम्पादित,अजिताश्रम रूखनऊ, 
१९२७ इंसवी, छ०४० । ला 
२. बचहकेर, सुछाचार : माणिकचन्द दिगम्बर जैन अन्थमाला, बम्बई, ७४० । 
३. चतुर्विशतितीरथंकराणां यथार्थाजुगतैः अशेत्तरसहस्नसंख्यैनौममिः स्तवन 
चतुर्विशतिनामस्तवः । 2 
देखिए वही : आचार्य बसुनन्दिकृत संस्कृत टोका, ७६४१ । 


जेनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, सुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद । 
मस्तावना, ए० ५-१० ॥ 


जैन मक्तिके अंग न्‍ ३९ 


हैं। विक्रमकी भावों शताव्दीके हरिभद्रसूरिका वीरस्तव, जोर श्रों वष्पमट्टि- 
सूरिका साधारणजिनस्तवन या वीरस्तव भी बहुत प्रसिद्ध हैं॥ भगवज्जिन- 
सेनाचार्य [ वयों शताब्दी विक्रम] का सहद्ननाम, नामस्तवनके अन्तर्गत 
आता है. ष 

कवि घनपालने संस्कृत-प्राकृतमय वीरस्तवकी रचना को थी । श्रीजिनदत्त- 
सूरिका अजित-शान्तिस्तवों और हेमचन्द्राचार्यके नेमिस्तवनकी प्रसिद्ध 
स्तवोर्में गणना हैं। पं० आशावर [ १२३५-१३०० वि.सं. | का सहत्ननामस्तवन 
सुखसागरीय और स्वोपज्ञवृत्तियोंके साथ प्रकाशित हो चुका है। बाचार्व- 
हेमचन्द्रके शिष्य श्री रामचद्धसूरि ( जन्म सं० ११४५ मृत्यु सं० १२३० ) ने 
१७ 'साधारणजिनस्तवन, श्री मुनिसुन्नतदेवस्तव/ और “श्री नेमिजिन- 
सस्‍्तव: को रचना को थी। विविधतीर्थकल्पके कर्त्ता श्री जिनप्रभसूरिके 
उज्जयन्तस्तव, ढोंपुरोस्तव, हस्तिनापुरतोर्थस्तवव और पंचकल्याणकस्तवन 
विविध तीर्थकल्पमें निबद्ध हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृतमें पाइ्वंनाथस्तव 
और भअपश्रंशमें जिनागमस्तवनकी भो रचना की । श्रो शान्तिसूरि [ १२वीं 
शतो ईसवो ] ने शाम्तिस्तव और मेरुनन्दनोपाध्याय [ १३७५-१४३२ वि. सं. ] 





दोने। हो देवचन्द लछालूमाई पु स्तकोद्धार फण्ड सीरीज, वम्बईसे प्रकाशित 
हो छुके हैं । 

२, जैनस्तोन्नसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सस्पादित, अहमदाबाद, 
प्ृ० २९। 

४2. चुहज्िनवाणोसंग्रह : प॑० पत्मनाठार वाकलीवालजी सम्पादित, जैन अन्ध- 
कार्याठ्य, सदनगंज, .सम्राट संस्करण, सितम्बर १९०६, पृष्ट १६५०-८७ 
पर प्रकाशित हो चुका है । 

४. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, सुनि चतुरविजय सम्पादित, अहसदाबाद, 

. पृष्ठ ९१ पर प्रकाशित हो चुका हैं । 

७. देखिए वही : पृछ १९९ । 

5५ - सिद्धहेमच्याकरणका ही एक भाग हैं । 

७, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वि. सं. २०१० । 

<. दीनों ही, जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, सुनि चतुरचिजय सम्पादित, अह- 
मदावाद, क्रमशः पृष्ठ ३१६२-८५, १३३ और १३८ पर भरकाशित हो चुके हें । 

९.. दोनोंका उल्लेख, ज॥8 रिशवा75 रि०ड४, ए०, ॥, मि, 0. एलेकाएय 
छ0ा6९१, - छ#ज्ञावेत्ञापशा' 07रथाणें रिटु्ट्शाली वराशीपिट, ग0009, 
] 44, ७. 89, 247 पर हुआ हैं । 





हे जेन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


ने सीमंवरजिनस्तवनका अपक्रंशमें निर्माण किया था। सोमसुन्दरसूरि 
[ १५वीं शताब्दी विक्रम ] का पाइवजिनस्तवन भी प्रसिद्ध है! 

श्रों सिडसेनसुरिने शाइवतजिनस्तव और शाइवतजिनप्रतिमास्तवन- 
की प्राकृतमें रचना की थी ! श्री नन्दिसेनने. अजितशास्तिस्तवका 
प्राकृतके ४० पद्मोंमें निर्माण किया था, जिसपर श्री जिनप्रभयूरिनें वि. सं, 
१३६५ में बोध-दीपिका नामकी टीका लिखी थी। डॉ० विण्टरनित्सने 
भापाके आधारपर श्रो नन्दिसेनका समय विक्रमकी नोवीं शतताव्दोसे पूर्व अनुमान 
किया है ।' श्री जिनवल्लभसूरि [ १९वीं शतीका पूर्वार्ध | ने-भी अजितशान्ति- 
स्‍्तवकी प्राकृतके १७ पद्मोंमें रचना की थी। इस स्तवनको उल्लासिखमात्य भी 
कहते हैं। श्री जिनदत्त सूरिका श्रृत-स्तव बहुत प्रसिद्ध है।' श्रो मुनिचन्दसूरि 
[ ११२२ ईसवी ] ने तीर्थमालास्तवन लिखा, जिसमें १११ अथवा ११२ 
प्राकृतकी गाथाएँ हैं । श्रो देवेन्द्रसरिने चत्तारिअट्ुस्तवनं [ ११५ गाथाएँ |, सम्य- 
कत्वस्वरुपस्तव: [ २५ गाथाएँ ], चैव्यप्रतिकृतिस्तवनं [ सावचूरिक | कौर 
शासवतविम्वसंस्यास्तव्न॑ [ २४ गाथाएँ | की रचना की थी । मुनि चतुर- 
विजयजीने इनका समय विक्रमको तेरहवों शताब्दी निर्धारित किया है ।* श्री धर्म- 


ब्न्) 


« जैनस्तोन्रसंदोह ; अ्रथम माग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्ूृ० ३४० पर प्रकाशित । 
२. देखिए वही : द्वितीय माग, चतुरविज्य सम्पादित, अहमदाबाद, ०१९८ 
पर प्रकाशित । 
है, ग08 ऐश (058, ४० ।, ले, 0, एटाब्याप्य छवारत, लिन 
पैद्व7०ए 067 ेठ्6/०ा [त्त॑ए९2, 70008: 4944 ए. 582 


४. यह स्तव गोविन्दाचा्य और जिनप्रभसूरिकों टीकाओंके साथ, देवचन्द 
छालूभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरतसे प्रकाशित हो चुका है । 

७. 4), जागरशियाट जीजञ्0णए ए फतांशा आश्पा८ ए०, गो 
9. 884 

७ जन अन्थ ओर ग्रन्थकार : फतेहचन्द्र बेलानी सम्पांदित, जैन संस्कृति 
सशाघन मण्डल, काशी, १९५७०, पृष्ठ १६। 

7. जगरचन्द नाहटा, युग़प्रधान श्री जिनदत्तसूरि : मह्लिकलेन कलकत्ता 

वि. सं, २००३, छष्ट १०५। 

तेन निर्णीयतते निर्विरोध सत्तासमयोउस्य विक्रमीयत्रयोदशशतावंदी रूप एव॥ 


जनस्तोन्नसंदोह : प्रथम भाग चतुरविजय सम्पादित्त,, अहमदाबाद, 
अस्तावना, पृष्ठ जज] 


जैन-सक्तिके अंग हु ९ लक ४१ 

हा आर पर, 
घोपयूरि का लोकान्तिकदेवस्तवन प्राकृतमें हैं और बहुत ही प्रसिद्ध-हैं। श्री 
जिनप्रभाचार्यका जिनराजस्तव और पद्मननन्दोका जिनवरेंदर्शनस्तवन प्राकृत 
गाथाओंमें लिखे गये थे | पाटण भण्डारकी भ्रन्थसूचोमें प्राकृतके ऋषभजिन स्तवनम्‌ 
| पृष्ठ १७७ ), ऋषिमण्डलस्तवः [ १२१ ], चतुविशतिस्तव: [ २९५ ], 
देवेन्द्रस्तवः [६०], नयगमस्तव: [| १४६ ], नेमिताथस्तवनम्‌ [ १७७ ] वीरजि- 
नस्तव: [ ६० ], शाइवतचैत्यस्तव: [ १५३ ], साधारणस्तव; [ १०३ |] और 
स्थानकस्तवनम्‌ [१३४] का विशिष्ट रूपसे उल्लेख हुआ 


ऐसे स्तवन भो उपलब्ध हुए हैं, जिनका प्रत्येक पद्च दूसरे पच्यसे भिन्न भाषा- 
में रचा गया । उनके रचयिता अनेक भाषाओंके प्रौढ़ विद्वान थे। श्री धर्मवर्धन 
[ १२वों शती ईसवी ] के 'पड़भाषामय पाइर्वनाथस्तवन” में, श्री जिनपश्मसूरि 
[१३२५-४० ईसवी] के 'पड़भाषाविभूषितशान्तिनाथस्तवन' में और जयचन्द्र- 
सूरिके शिष्य जिनकीति [ १५वीं शती ईसवी ] के 'पड़्भाषामयस्तव' में संरक्षत; 
महाराष्ट्री, मागधी, शौरसेनी, पैशाची और अपश्र शका प्रयोग हुआ है । खरतर« 
गच्छके जिनप्रभसूरिका भो 'पड़भापास्तव पाया जाता है, जो भस्मी मानिक 
बम्बईसे प्रकाशित हो चुका है। 'सोपारकस्तवनम्‌' एक ऐसा स्तवन है, जिसके 
प्रत्येक पके लिए पृथक छन्दका प्रयोग हुआ है और इस प्रकार ३२ पद्मोंके 
लिए ३२ छन्द अपनाये गये हैं । मेरुनन्दनोपाध्यायका 'अजितशान्तिस्तवनम्‌ 
अपश्रंशमें हैं । श्री जयकोतिसूरिका पादर्वदेवस्तवनम्‌ भी अपक्राद्में ही है । 
सूरि जीका समय १४३३-१५०० विक्रम माना जाता हैं । श्री सोमसुन्दरयूरि 


देखिए वही : “ज' परिशिष्टमें प्रकाशित । 

२. देखिए, 65०॥|एए९ ए४००9ुए९ ए कैशापच्लाफाड ० ता बा 
शागातवंशाव5$ 2 ए४॥7, ४ णीशापा३ छी98एगापत१5 छथापाएं 
छवालवे, 0ंलांग वज्ञाण छ700१9, ४७०), 3, 987 2.9. 

३, 907 शायर, जिीछ0तए एी वावीधा नशिापार, रण, वा, 
9, 888, 

४, जैनस्तोन्रसमुच्चय : मुनि चतुरदिजय सम्पादित, वम्यई, १९२८ ईसचीं, 
पृ० ७-१४ तक प्रकाशित । 

७५, जैनस्तोन्रसंदोह : प्रथम साग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, ए० ७३ । 

६' देखिए वही : द्वितीय भाग, ए० १७५ पर प्रकाशित । 

७. देखिए वही : द्वितीय भाग, गुजराती प्रस्तावना, ए० ५९ | 

६ 


घर जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


डा 
के 'पड़भाषामयानि जिनपञश्चकस्तोत्राणि' का प्रकाशन हो चुका है । 


५ 


४. वन्दना 


वन्दनाकी परिभाषा 


वट्ुकेरक्तत मूलाचारमं कहा है कि तपगुरु, श्रुतगुरु, गुणगुरु, दीक्षागुरु 
और राधिकगरुक़ों आदर-सम्मानसे, मन-बचन-कायकी शुद्धिसि सिर झुकाकर 
प्रणाम करना वन्दना है । आवश्यकसूत्रमें भगवान्‌ महावीरके प्रमुख शिष्योंको 
ममस्कार करनेको ही वन्दना कहा है । प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते थे । वे ही 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिके व्याखुयाता थे | उन्हें गुरु संज्ञासे अभिहित किया गया 
हैं। इस भाँति आवश्यक सूत्रने गुर.के लिए अधित नमस्कारको दन्दता कहा है । 
उत्तराष्ययनके उन्तीसवें व्यास्यानमें प्रोफ़ेषपर जैकोवीने लिखा है, “गुरुकों श्रद्धा 
आवित करना ही वन्दना हैं ।” मिसेज्ञ स्टीवेन्सनका भी कथन है, “अपराधोंके 
लिए गुरुसे क्षमा-याचना करना ही वन्दना हैं।” शतावधानी श्री धीरजछालू 
ठोकरशी शाहका मत है, “गुरुको नमस्कार करना, गुरुका बहुमान करना, उनके 
समागमसे आत्माको जागृत रखना, और सुस्ती, लापरवाही या विपरीतपनसे 
उतको उपेक्षा न करना ही वन्दना हैं हा 





-_-0 
क 


जैनस्तोत्रसमुच्चय : सुनि चतुरविजय सम्पादित, वम्बई, १९२८ ६०, 

० ९९-१०६ पर प्रकाशित । 

2. अरहन्त-सिद्धपढिमा-तव-सुद- गुणगुरुगुरूण रादीणं । 
किद्किम्सेणिद्रेण य तियरणसंकोचणं पणमो ॥ 
वबह्केर, मूछाचार : माणिकचन्द दिगम्बरजैन ग्रन्थमारला, वम्बई, २७वीं 
गाथा । 

- 6 पंगापे क्‍9.06 एथाटशाणा एण॑ 6 68)798 509९5 ० 
पैशा०ए१०, देखिए,छि8) (गधा 4.4७, 5076 [ब्या78 एथ7०7ंल्थों 
5प०5, 80ग्र०87०, 4949, आवस्यसूय, #7]], ७. 48, 

&, [20079 [थक 5प्राध्च5, एथा ॥ी, जिव्शागगोीश छत्ाटत, 5गलाल्व 

छि000 0 6 ॥४४५, ४०, &ए, 0507१, 895, उत्तराध्ययनसूत्र 

र२५वाँ अध्याय, पृष्ठ १७९ । ' 


3 


5, 5, 5९एशा50०, ॥॥6 6870 ]्रणंआ३, तष्णाणआलर उातिव 
0ऋणिप एग्एशओआजए ६5७७, 95, 72, 255 


.... 5. धीरज्जलाल टोकरशी शाह, ईर्यापथप्रतिक्रमण, श्रमण, वर्ष १, अंक ७, पृष्ठ ३५। 


चर नल ० 
जेन-सक्तिके अंग ४३ 


अहतकी बन्दना 

वेसे तो आचार्य और उपाध्यायको ही गुरु कहते हैं, किन्तु उनका भी गुरु है 
भगवान्‌ जिनेन्द्र, अतः उनकी भक्तिमें भो वन्दन्ा का प्रयोग हुआ है । यह 
कहना भ्रम-मूलक है कि वन्दना, आचार ओर उपाध्याय तक ही सीमित है । उमा- 
स्व्राति वाचकने लिखा है कि सच्चा जैन वही है, जो दर्शन-शुद्धिके निमित्त 
ठोक समयपर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी वन्दना करता है । आवश्यक सूत्रपर लिखी 
गयो भद्रवाहु-निर्युक्तिमें तो अर्हन्त उसीको कहा है, जो वन्दन-तमस्कार और 
पूजा-सत्कार आदिको स्वीकार करनेमें समर्थ हो। श्री हरिभद्रसू रिसे भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके सम्मुख शुद्ध मन-वच-कायसे झुकनेको हो वन्दना कहा है| श्री शान्ति- 
सूरिने भी लिखा है, 'सुखकी अभिलापा करनेवालोंको चाहिए कि थे प्रणिधान- 
पूर्वक सभी जिनेन्द्रोंकी वन्दना करें।”ं 
चेत्यवन्दन 

चैत्य-वन्दनमें पड़ा हुआ “चेत्य' शब्द किसी भूतावास या वृक्षका द्योतक 
नहीं है, अपितु बिम्ब या मूत्तिको कहनेवाला है। आचार्य कुन्दकुन्दने पट्पाहुडमें 
बिम्ब या मूत्तिको चैत्य कहा है ।' भगवान्‌ जिनेन्द्रके स्थूछ चिह्न विम्ब या मूत्ति- 


१, अहियारिणाउ काले कायव्बा चंदणा जिणाईणं । 
दंसणसुद्धिनिमित्त कम्मक्खयमिच्छमाणेण ॥१०॥ 
शान्तिसूरि, चेहयवंदणमहासासं : जैन आत्सानन्द सभा, भावनगर, 
वि. सं. १९७७, ए० २ पर निवद्ध । 

२. अरहंति वदणनमंसणाणि अरहन्ति पुयसक्कार । 
सिद्धिगसणं च अरिहा, अरहँता त्तेण दुच्चन्ति ॥ 
भद्रबाहु-नियुक्ति सहित आवश्यकसूत्र : जागमोदय समित्ति, सूरत, गाया 
५२१चीं, एू० ४०६ । 0 

३. देखिए हरिभमद्रसूरि, वंदनपंचाशर्क : शान्तिसूरि, चेइयवंदणमहामासं : 
जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, घि० सं० १९७७, गाथा नं० १६७०-६८ 
से उद्छत । 

४. इय सब्वचेहयाण वि कायब्वा बंदणा सु्दच्धीहिं। 
सब्चे [ वि ] जिणेंदा एरिस त्ति पणिहाण जुत्तेहिं ॥ 
देखिए वही : ६४०वीं गाथा, छ० ११७॥ 

७५, आचाय कुन्दुकुन्द, बोधपाहुड : ९५वीं गाथा, पटपाहुड : झाचार्य श्रुतसागर 
संस्कृत टीका, पं० जयचन्द छावड़ा भापा टीका, पू० हे७ । 


की) 


रद ' जेन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


की बन्दनाकों चैत्यवन्दन कहते हैं । यत्र-तत्र कहींपर भी जित्त-विम्बकी कल्पना 
करके जो पजा आदि की जाती है, वह भी त्ैत्य-वन्दन ही समझना चाहिए हि 
जिन-विम्बके अभावमें गुरुको ही 'जिन का साक्षी मानकर नमस्कारादि करना भी 
चैत्य-वन्दन हैं। जिस प्रकार मूत्ति या विम्व 'जिन'के प्रतीक हैं, वैसे ही गुरु भी 
'जिन'का प्रतिनिधि है । दोनोंके लिए चैत्य शब्दके प्रयोगमें कोई बाधा नहीं हैं । 


बन्द॒ना और पूलामें भेद 

“अभिवादनको वन्दना और माल्याद्यर्चनकों पूजा कहते हैं ।.मन-वचन-काय- 
के प्रशस्त व्यापारका नाम अभिवादन है और पूजनमें साल्याद्र्चनके अतिरिक्त 
चस्त्र-सत्कार भी शामिल है । ” यह भेद केवल दौली-गत है, भाव-गत नहीं । 
भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव दोनोंमें समान होता है । 
वन्दना-साहित्य 

वन्‍्दनकसूत्रपर, श्री भद्रवाहु स्वामीकी नियुक्ति, १९४ गाथाओंमें लिखी 
गयी थी, जो वन्दना विपयपर सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है। इसी सू्रपर श्री 
यश्ोदेवसूरिने वि० सं० ११७४में चूणि और श्री सोमसुन्दरसूरिने भांष्य लिखा 
था। उत्तराध्ययनसूत्र और आवब्यकसूत्रोंमे भी वन्दनाका सुव्यवस्थित वर्णन 
हुआ हैं । आवश्यकसूत्रपर तो “वन्दारुवत्ति' के नामसे एक टीका भी लिखी 
गयी थी। श्री हरिभद्रसूरिके 'वनन्‍्दनापंचाशक' में वन्दनाका ही वर्णन है । 


१. सावजिणप्पमुहाणं, सब्घेसि चेव वंदणा जइ वि | 


जिण चेइयाण पुरणो, कीर्‌इ चिइृवंदणा' तेण ॥१२॥ 
शान्तिसूरि, चेहयवंदगमहासासं : सावनगर, थि० सं० १९७७, .परू० ३। 


२. अहवा जल्थ वि तत्थ थि, पुरओ परिकष्पिकण जिणबिंवं । 


कीरइ चुहेहिं एसा, नेया चिहबंदणा तम्हा ॥१४॥ | 

श्री शान्तिसूरि, चेइयवंदगमहाभासं : माचनगर, चि० सं० १९७७, पृ० ३। 
३. जिणविंवामावे पुण, ठवणा गुरु सक्खिया वि कीरन्दी । 

विदृवंदण च्चिय इसा, नायव्या निउणबुद्धीहिं ॥११॥ 

देखिए वही : एछ० ३ 
४ वंदणमसिवायणयं, पसत्थमण-वयण-कायवाबारो 

मल्लाइ अच्चर्ण पूथणं पति चत्थेहिं सक्‍कारो ॥३९८॥ 

देखिए वही : घशू० ७२। 
५. बता ४8 १053, ४०, ॥, छ,0, एलब्गाएक तत्व, उग्नव्वपतद्षा- 


परदा 0ायंराध २६5९४००१ प्रताप, 00008, 944, 7, 34॥ 
६. देखिए वही : घृ० ६३४१ । 


जैन-मक्तिके अंग छ्ज 


श्री जिनदत्तसूरिने च॑त्यवन्दनकुलक' की रचना प्राकृतकी २८ गाथाओंमें को 
थी। श्री जिनप्रभसूरिके वन्दनस्थानविवरण'में प्राकृतको १५० गाथाएँ 
हैं । श्री शान्तिसुरिका चेइयवन्दणमहाभासं भी वन्दनाका प्रसिद्ध प्रन्ध है।| 
श्रुत-साहित्यमें वन्द॒नाका स्थान 

भगवान्‌ महावीरका मूल श्रुत दो भागोंमें विभवत था--अंगश्रुत [ अंगप्रविष्ट ] 
ओऔर अनंगश्नुत [ अंगवाह्य ]। अंगश्नुतके बारह और भनंगश्रुतके अनेक भेद किये 
गये थे ।  बन्‍्दनाका अनंगश्ुतके अनेक भेदोंमें तीसरा स्थान है । श्वेतास्वर पर- 
म्पराके अनुसार यह अंग अभीतक सौजूद हैं । दिगस्‍्वरोंका मत हैं कि ये सभी अंग 
भगवान्‌ महावो रके निर्वाणके उपरान्त ६८३ वर्षतक जीवित रहे और फिर ल्प्त 
न हक. ५ 
हो गये । 


9. यह अन्थ, श्री जिनकुशलसूरिकी दृतक्ति [ ४४०० इलोकप्रमाण ] जीर 
श्री ऊब्धनिधानके संक्षिप्त टिप्पणके साथ, जिनदत्तसूरि ज्ञान सण्डार, सूरत 
से, वि० सं० १९८१रमें प्रकाशित हो चुका है । 

२, जशीव8 रिववा& (058, ५०, ३, पर, 0, एटॉगाएशः सलितवा€ते, 0परशांगि 

" + रिटटथाएी वाया 20078, 4944, 7. 844., 

३. यह ग्रन्थ, जैन आत्मानन्द ससां, भावनगरसे चि० सं० १९७७ में प्रका- 
शित हो झुका है । 

8, श्रतं मतिपूव ट्वि-अनेकद्वादशभेदस । 
देखिए उमास्वाति, तत््वाथंसूत्र : पं० सुखलाल संघवी सम्पादित, जेंन 
संस्कृति संशोधन सण्डरू, वनारस, १९७२ ई०, १२०, ए० ३२४ | 
अंगश्नुतके बारह भेद--आचार, सूत्रकृत, स्थान, ससवाय, व्याख्या- 
प्रज्प्ति, ज्ञानर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृदशा, अनुत्तरापपादिक 
दशा, प्रशनव्याकरण, विपाकसूच्र, दष्टिवाद । 
भद्दाकलंक, तत्त्वाथवार्त्तिक : पं० महेन्द्रकमार सम्पादित, भारतीय ज्ञान- 
पीठ काशी, जनवरी १९७३,३।२०, ए० ७२ । 
अंगवाह्मके मुख्य भेद---सासायिक, चतुर्विशतिस्तव, चन्दना, प्रतिक्रमण 

: कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान [ छह जावश्यक ), दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, 
दशाभ्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीध आर ऋषिभापित आदि शाख । 
तत्ताथंसूत्र : पं० सुखलाल सम्पादित, बनारस, ए० ३७ । 

७, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीद, काशी, वि० 
स० २०१२, पस्तावना, ए० १३ । 


के जेन-समक्तिकाब्यको प्रष्टभूमि 


५, विनय 


विनयकी परिभाषा 

'दिनया वि और नयसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ हैं विशेष रूपसे झुकना 
आराध्यकी महानतासे प्रभावित हो भकतका झुक-झुक जाना ही विनय है । इस 
झुकनेमें न॒ तो स्वार्थ है और न दवावजनित विवशता । स्वार्थक लिए झुकवा 
विनय नहों खुशामद है और किसीके दबावमें आकर झुकना कायरता है । विनय 
सात्त्विकताका भाव है, जब कि खुशामदमं स्वार्थजनित राजसिकता रहती हैं । 
विनय स्वयं उत्पन्न होती है, और वह विनय-कर्त्ताके पवित्र हृदयकी प्रतीक है । 
पवित्र हृदय ही दूसरोंके गुणोंपर मुग्ध हो सकता हैं । 
जैनोंकी ज्ञान-विनय 

आचार्य उमास्वातिके 'ज्ञानदर्शनचारिश्रोपचार:” की- व्याख्या करते 
हुए आचार्य पृज्यपादने कहा है, “सबहुमानं मोक्षार्थ ज्ञानग्रहणाम्यासस्मरणा- 
दिज्ञान-विनयः । ” इसका अर्थ है कि बहुत भादरके साथ ज्ञानका ग्रहण करना, 
अभ्यास करना और स्मरण करना आदि ज्ञान-विनय है| आचार्य वसुनन्दिका भी 
कथन है, “ज्ञानमें, ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदिकमें, तथा ज्ञानवन्त पुरुषमें भक्ति- 
के साथ नित्य जो अनुकूल भाचरण किया जाता है, वह ज्ञान-विनय है । “* तात्पर्य 
यह है कि ज्ञान-विनय, ज्ञानकी भवित है, और उस भक्तिसे ही केवलज्ञान उत्पन्न 


होता हैं । 
दरशन-विनय 


विनय और श्रद्धाका - घनिष्ठ सम्बन्ध है । जब-तक श्रद्धा न होगी, विनम्र 


१. जउमास्वात्ति, तत््वाथंसूत्र : पं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, मारतवर्षीय दिगम्बर 
जन संघ, चारासी, सधुरा, वीर निर्वाणसंवत््‌ फाल्गुन २४७७७, ९२३, 
पू० २१५ । 


२. आचाय पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित; भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, वि० सं० २०१२, ए० ४४३। 

३. णाणे णाणुचयरणे य णाणवंतम्मि तह य भत्तीए । 
जं पडियरणं कीरइ णिन्चं त॑ णाणचिणओ ह ॥ ३२२१२ ॥ ह 
आचाय वसुनन्दि, श्रावकाचार : पं० हीराकाल सम्पादित, काशी, प्ृ०११४ | 





जैन-मक्तिके अंग... -.- ४७ 


होगी ही नहीं, और सच्ची विनयके साथ श्रद्धा होगी ही । जैन साहित्यकारोंने 
दर्शनमें श्रद्धा करतेको ही दर्शन-विनय कहा है, और दर्दानका अर्थ है. भगवानकी 
दिव्य-घ्वनिमें खिरे सात तत्त्वोंका' साक्षात्कार करना | इस भाँति आचार्य पूज्य- 
पादकी दृष्टिमें 'शद्भूदिदोपरहित॑ तत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शन-विनय:” है । इसका अर्च 
है कि शंकादि दोपषोंसे रहित, तत्त्वार्थ-श्रद्धानकों दर्शन-विनय कहते हैं । तत्त्वार्थका 
श्रद्धान ही सम्यर्दर्शन हैं. जिससे मोक्ष मिलता है, और तत्त्वार्थका श्रद्धान ही 
दर्शन-विनय है, फिर बढ़ भी मोक्ष-प्रदाता माना जायेगा । 


' चारित्र-विनय 


आचार्य वसुनन्दिने लिखा है, “परमाममर्मे पाँच प्रकारका चारित्र, ओर इसके 
जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको 
चारित्र-विनय जानना चाहिए ।” अर्थात्‌ चारित्र-विनय केवल पाँच प्रकारके चरित्र- 
की नहीं, किन्तु चारित्रवा्नोकी भी विनय है । चारित्रवानोंमें तीर्थकरसे लेकर 
चारित्रधारी महापुरुष तक सभी आ जाते हैं। यड्ठ विनय ही श्रद्धाकी तोब्रतासे 
भवितिका रूप घारण कर लेती है। भवित तलल्‍लीनता है और तल्लोनतामें तन्मयता 
होती हैं, तभी तो चारित्रवान्‌में तल्‍लीन होनेसे हम तन्मय हो जाते हैं, भर्थात्‌ वैसे 
ही चारित्रके धारक बन जाते हैं । 


१. जीव, श्रजीव, आखब, वन्ध, संवर, निर्जरा जार मोक्ष सात तत्च होते हैं । 
देखिए, 'जीवाजीवासखब-वन्ध-संवर-निर्जरा-सोक्षास्तत्वम्‌” उसमास्वाति, 
तक्त्वाथंसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चारासी, मथुरा, १॥४, 
प्ूृ० ५ । 


२, आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय झान- 
पीठ, काशी, वि. से, २०१२, पृष्ठ ४४२ | 

३. 'तिर्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमः उम्ास्वाति, तत्त्वाथंसृत्र : पं० सुखझाल 
संघवी सम्पादित, जन संस्कृति संशोधन सण्डर, काशी, सन्‌ १९०२,टद्वितीय 
संस्करण, ११२, एप्ठ ५। 


४, पंचविहं चारित्तं अदियारा जे य वण्णिया तस्स | 
ज॑ं तेसि बहुमाणं वियाण चारित्त विणओ सो ॥ 
आचाय॑ वसुनन्दि, पसुनन्दिश्नावकाचार : पं० होराछाल सम्पादित, मार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, अपग्रेल १९७२, गाथा ३२३वीं, एए 9१४ । 


शत जैन-मक्तिकाब्यकोी पृष्ठभुमि 


उपचार-विनय ह 

अपनेसे बड़ोंके प्रति मत-वचन-कायसे विनम्र भाव दिखाना उपचार-विनय है । 
यह विनय केवल प्रत्यक्षमें ही नहीं, अपितु परोक्षमें भी की जाती चाहिए । आचार्य 
पुज्यपादने आचार्य उमास्वातिके उपचार-विनयकी व्यास्या करते हुए लिखा हैं, 
“प्रत्यक्षेप्वाचार्यादिष्वास्युत्चनाभिगमनाञजलिकरणादिशपचारविनय: । परोक्षेष्वपि 
कायवाहमनोभिरञ्जलिक्रियागुणसकीर्त्तनानुस्मरणादि: ।”” अर्थात्‌ आचार्य आदिके 
समक्ष आनेपर खड़े हो जाता, उनके पीछें-पौछे चछना और नमस्कार करना 
आदि उपचार-विनय है । आचार्य वसुनन्दिने सन, वचन और कायके भेदसे उप-' 
चार-विनयको तीन प्रकारका माना हैं। वे तीनों प्रकार भी प्रत्यक्ष और परोक्षके 
भेंदसे दो प्रकारके होते हैं। आचार्यने इन भेदोंको स्पष्ट करनेंके लिए छह 
गाथाओंका निर्माण किया है, जिनका तात्पर्य हैं कि अपनेसे बड़ोंकी मन-वचन- 
कायसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपोंमें अम्यर्थना करना उपचार-विनय है! 
आचार्य श्रुतसांगरसूरिने भी कहा है, “आचार्योवाष्यायादिपु अध्यक्षेपु अभ्यु- 
स्थान, बन्दना-विधानं, करकुड्मछीकरणं, तेपु परोक्षेपु सत्सु कायवाइभनोभिः 
करयोदन गुणसंकीर्त्तन॑ अनुस्मरण स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वव््य उपचारविनय: ।”' 
इसका अर्थ है, “आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खड़े हो जाना, नमस्कार 
करना तथा उनके परोक्षमें परोक्ष-विनय करना, और उनके गुणोंका स्मरण करना 
आदि उपचार-विनय हैं।”' 





३. शानदर्शनचारित्रोपचारा?ः उम्तास्वाति, तस्वार्थसूत्र : पं० के लाशचन्द् 
सम्पादित, चोरासी, ९२३, एू० २१७ | 
६ सर्वार्थ जप ह ऐ; भारतीय 
२. आचार्य पूज्यपाद, सिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय 
क्लानपीठ, काशी, वि. सं, २०१२, ४० ४४३ ) - 
उचयारिओो वि विणओ सण-बचि-काएण होह तिवियप्पो । 
सो घुण छुविहों मणिश्रो पच्चक्‍्ख-परोक्‍्खभेएण ॥ 
आचाथ चसुनन्दि, बसुनन्दि-क्रावकाचार : पं० हीराछाऊ, सम्पादित, 
सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ३२०वीं गाथा, ए० ११४ । 
देखिए वही : गाथा ३२६-३१, घ्रू० १३१४-१७ | 


5 आचाय श्रतसागरसूरि, तत्त्वार्थवृत्ति : हिन्दी अनुवाद सहित, पं० महेन्द्र- 
झमार सम्पादित, भारतीय श्ानपीड, काशो, थि. सं० २०००, छु० 
४०४। 


६. देखिए वहो : हिन्दी अनुवाद, एू०४०५ 


० 


जैन-सक्तिके अंग 8९ 


विनयका फल 


“विनयसे पुरुष शशाडू:के समान उज्ज्वल यशःसमूहसे दिगन्तकों घवलित 
"करता हैं। विनयसे वह सर्वत्र सुभग अर्थात्‌ सब जगह सबका प्रिय होता है और 
तथव भादेववचन होता है, बर्थात्‌ उसके वचन सव जगह आदरपूर्वक ग्रहण 
किये जाते हैं । इस छोक और परलोकमें सुख देनेवाले उपदेश, गुरुजनोंकी विनयसे 
ही उपलब्ध होते हैं। संसारमें देवेन्द्र, चक्रवर्ती और माण्डलिक राजा आदिको जो 
सुख प्राप्त है, वह सव विनयका ही फल है । और इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना 
भी विनयक्ना ही परिणाम हैं। जब साधारण विद्या भी विनयरहित पुरुषके सिद्धि- 
को प्राप्त नहीं होती है, तो फिर मुक्तिको प्राप्त करनेवालो विद्या, विनय-विहीन 

पुरुषके सिद्ध हो सकती हैँ ? अर्थात्‌ कभी नहों हो सकती । ४ 
आचार्य श्रुतसागरने तच्वार्थवृत्तिमें लिखा है: “विनयके होनेपर ज्ञान-लाभ, 
आहारविशुद्धि ओर सम्यगाराघना आदि होती है ।” ट 


६. मंगल 
ब्युत्पत्ति 


मद्भल शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य यतिवृषभने तिलोयपण्णत्तिमें 
लिखा है, “जो मलोंको गलाता है, विनष्ट करता है, घातता हैँ, दहन करता है, 
हनता है, शुद्ध करता है और विधघ्वंस करता है, उसे मंगल कहते हैं ।” आचार्य 
१. आाचाये वसुनन्दि, वसुनन्दि-आावकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, सार- 
तीय ज्ञानपी5, काशी, वि० सं० २००७, गाथा ३३२-३३४०, पृष्ठ 
११७०-१६, 
२, विनये सति ज्ञानलासो सवति, आचारविश्लैद्धिन्न सझ्ायते, सम्यगारा- 
घधनादिकन्च पुमांल्लमते ।? 
आचार श्रुतसांगरसूरि, तत्त्वार्थवृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, चि० सं० २० ०७, पुष्ठ ३०४७॥। 
३. गालयदि विणासयदे धादेदि दहेदि हंति सोधयदे । 
विद्धंसेदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगरू मणिदं ॥ 
आचाये यतिव्पस, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम साग, डॉ० एु० एन० उपाध्ये 
ओर डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, 
१९४३, १।९ | 
७ 





सन: | 
दी जन-मक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 


विद्यानन्दिने भो आप्त-परीक्षामें 'म्ं गालयति मंगलम्‌ स्वीकार किया है । 
महाकवि धनञ्जयने मं पाप॑ गालयतीति मंगलम्‌” कहकर उपर्युक्तका ही समर्थन 
किया है । 

जैनाचार्योनें पापको ही मल माना है। आचार्य यतिवपभने द्रव्य-मल और भाव- 
मल दोनों ही को पापरूप स्वीकार किया है, और उसे गलानेवालेक्ो मंगल कहा 
है। आचार्य विद्यानन्दिने लिखा है, 'श्रेयोमार्गकी संसिद्धिमें विष्म डालनेवाला 
पाप ही मल हैं। वह परमेष्ठीके गुण-स्तवनसे गलता है, अतः उस स्तवनको मंगल 
कहते हैं ।”” कवि घनज्जयने तो पापको स्पष्ट ही मल स्वीकार किया है। 

मजल शब्दकी दूसरो व्युत्पत्ति 'मंग छातीति मंगलम्‌”' के रूपमें प्रतिष्ठित है। 
मंगका अर्थ हैं सुख, और सुखको लानेवाछा मंगल कहलाता है। आचार्य यतति 
बृपमने भी मंगको सुख ही कहा है, और उसे लानेवालेकों मंगल स्वीकार किया 
है । उनका कथन है, “भहवा मंगं सोक्ख लादि हु गेण्हेंदि मंगर्ल तम्हा,”' अर्थात्‌ 
जो सुखको लाता है, ग्रहण कराता है, वह मंगल है। मंगलके द्वारा आत्माका 
मल हट जाता है, और वह परम सुखका अनुभव करने लगती है । इस भाँति मर 
गालयतीति मंगलम्‌' और 'मंगं छात्तीति मंगलम्‌' दोनों ही व्युत्पत्तियाँ समानार्थकी 
चोतक हैं । | 





१. आचाय विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा : पं० दरवारीकाल कोठिया सम्पादित- 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, सहारनपुर, १९४५९, घृष्ठ ९। 


२. महाकधि धनन्जय, धनन्जयनासमारा : अ्रमरकीरत्तिके भाष्यसहित, पं० 
शस्भुनाथ त्रिपाठी सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीढ, काशी, चवि० सं० २००७ 
१९८वोां इलोक, पृष्ठ ९१ । 


३. आचाय यतिदपम, तिकोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० ए० एन० 'उपाध्ये, 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, शोलछापुर, १॥३०-१४ । 

४. भर्७ वा श्रेयोमार्गंसंसिदों विष्ननिमित्त पाप॑ गालयतीति मंगंरे तदिति, 
वदंतदचुकूल नः, परसेण्ठियुणस्तोश्नस्य परसमद्भलत्वप्रतिज्ञानात्‌ ।” 


आचाय विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा : पं० दरवारीछार सम्पादित, सरसावा 
सहारनपुर, १९४५, पृष्ठ १०॥ 


७. देखिए वहीं: पृ० ९ । 


६. आचाय यतित्पम्र, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० एु० एन० उपाध्ये 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, शोरापुर, १॥३५ । 


जैन-सक्तिके अंग ण्प 


मंगलके भेद और उनकी परिभाषा 

मंगलके छह भेद माने गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । 
पंचपरमेष्ठियोंके नाम लेनेको नाम-मंगल कहते हैं। सहललनाम नाम-मंगलरूमें हो 
शामिल हैं । तदाकार ( मूर्ति, विम्ब ) और अतदाकार ( भावरुपसे ), दोनों हो 
रूपोंमें स्थापित किये गये भगवान्‌को, स्तुति आदि करना स्थापना-मंग्रल है | 
तोर्थ-क्षेत्रोंकी भवितिको क्षेत्र-मंगल कहते हैं । भगवान्‌के विविध कार्योसि पवित्र हुए 
कालकी स्मृतिमें पूजा आदि करना और महोत्सव मनाना काल-मंगल हैँ । नन्‍दी- 
इवरद्वीप-सम्बन्धी पर्व इसीमें शामिल हैं। कर्म-मलसे रहित हुई शुद्ध आत्माका 
चिन्तवन करना, भाव-मंगल कहलाता हैँ | भगवान्‌की शुद्ध आत्माके ध्यान करनेसे 
ध्याताकी आत्मा भी शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं। समस्त मल ग़ल जाते हैं, 
और अनन्त सुख प्राप्त होता हैं। अतः भाव-मंगल ही सर्व-श्रेष्ठ और 
श्रेयस्कर है ।. 
मंगलका प्रयोजन 


मंगलके प्रयोजनपर विचार करते हुए आचार्य बतिवृपभने लिखा है, 
“शास्त्रके आदिमें मंगलके पढ़नेसे, शिष्य शास्त्रके पारगामी होते हैं, मध्यमें 
मंगलके उच्चारणसे विद्याकी निविष्त प्राप्ति होती हैं और अन्तमें मंगलके पढ़नेसे 
विद्याका फछ मिलता है ।” कार्य निविध्त रूपसे समाप्त हो, यह ही मंगलका 
मुख्य प्रयोजन हैं| आचार्य यतिवुपभने लिखा है ,'' शास्त्रोंके आदि, मध्य और 
अन्तमें किया गया जिन-स्तोच्ररूप-मंगलका उच्चारण सम्पूर्ण विध्तोंको उस्ती प्रकार 
नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य अन्धकारको ।” दसवों शताब्दीस हो वीचमें मंगल 
लिखने या. करनेको प्रथा समाप्त हो गयी थी । 

आचार्य 'विद्यानन्दिने मंगलके प्रयोजनोंमें शिष्टाचार-परिपालन, नास्तिकता- 
परिहार और विध्म-समाप्तिको गिनाया है। शिष्टराचार-परिपालनका भर्थ हैं 


नन-न> 


१. देखिए वही : १॥१८ । 

२, देखिए वही : १॥$९-२७, ए० ३-४ । 

३. देखिए घह्दी ४; १।२९। 

४. देखिए यही : १॥३१ । 

५, श्रीमद्विद्यानन्दि, आप्त-परीक्षा : पं० दरबारोलार कोठिया सम्पा- 
दित, ऐन्दी झमृदित, वीरसेवा सन्दिर, सरसावा, दिख० १९४५, 
पूष्ठ १०-११ । 


कई जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


कि, मंगलके द्वारा गुरुओंके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना। जिनकी महती ऋपासे 
श्रतन्‍बोध करते-करते जीव शुद्ध आत्मा तकका साक्षात्कार कर छेता है, मंगलके 
रूपमें उनका स्मरण करना ही साधुत्वका चिह्न है। नास्तिकता-परिहारका भाव 
है कि, बड़ोंके आशीर्वादमें नास्तिकता-जन्य अविश्वासकी समाप्ति । परमेष्ठोके 
गणोंका मंगलरूप स्तवन नास्तिकताके परिहारका पृष्ठ-प्रमाण है । विध्नोंकी 
समाप्तिका अर्थ हैं कि, निविष्न रूपसे विद्या-सम्पन्त हो । 


मंगलके पयोयवाची 


मंगलके पर्यायवाचियोंका निर्देशन करते हुए तिलोयपण्णत्तिमें छिखा है, 
“पण्य, पत्त, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौख्य इत्यादिक 
सब मंगलके ही पर्याय क्षर्थात्‌ समानार्थक शब्द कहें गये हैं । 

धनञ्जयने मंगलके पर्यायवाचियोंमें क्षेम, कल्याण, श्रेयस्‌ु, भद्र, भावुक, 
भविक, भव्य, इवोवसीय ओर शिवको गिनाया है। प्रत्येककी व्युत्पत्ति भी दी है 


कतिपय प्राचीन मंगलाचरण 


णम्ो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णममो आयरियाणं । 
« आम .] 
णमी उबज्ञ्ञायाणं, णमो छोए सच्चसाहूणं ॥ 


जनोंका प्राचीनतम मंगलाचरण है ॥ विद्यानुवाद नामके पूर्वका प्रारम्भ इसी 


१. आचार्य यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति ; प्रथम साग, डॉ० डपाध्ये, डॉ० हीरा- 
लाल जैन सम्पादित, शोलापुर, १८ । 


२. क्षिणोत्ति क्लेशान्‌ क्षेमम्‌ , कल्यं॑ नीरजत्वमनिति वा कब्याणम्‌, प्रकृष्ट 
प्रशस्यं श्रेयस, भद॒ते छादते सुखी भवति अनेन भद्गस, भवनकझीकऊ 
साबुकम्‌ , प्रशस्तो भवो<5स्यास्तीति सविकस्‌, इवः शोसनज्ञ वसीय 
इवोचसीयः, पुण्यक्ृतों भवित्तव्यं सचति भव्यम्‌, शीयते तनूक्रियते 
दुःखमनेन शिवम्‌ 
कवि घनक्षय, घनन्जयनासमाछा : अमरकीर्तिके भाष्यसहित, पं० शम्भुनाथ 
त्रिपाठी सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, चि० सं० २००७, इलोक 
१९८वाँ साप्यसहित । 


३. अरिहन्तोंको नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचार्योंको नमस्कार, उपा- 
ध्यायोंको नमस्कार और सर्वसाधुओंको नमस्कार । 


जैन-मक्तिके अंग ण्ड्‌ 


मंगलाचरणसे हुआ था । उपलब्ध साहित्यमें भगवंत पुष्पदन्त भूतवलिके पद्खंडा- 
गमका प्रारम्भ इसी मंगलाचरणसे हुआ है। 

आचार्य कुन्दकुन्द (पहलो शताब्दी विक्रम) ने समयसारका प्रारम्भ भगवान्‌ 
सिद्ध के मंगलाचरणसे किया है--- 


वंदित सब्वसिद्धे, धुवमचलमणोवर्म गईं पत्ते | 
वोच्छामि समयपाहुड, मिणमोसुयकेवली मणियं ॥ 


आचार्य पूृज्यपाद ( छठो शताब्दी पूर्वार्ध विक्रम ) ने सर्वार्थसिद्धि का प्रारम्भ 
एक प्रसिद्ध मंगलाचरणसे किया हैं । 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं क्मभृम्ठ॒ताम । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां चन्दे तदगुणलब्घये दो] 


आचार्य अकलंकदेव ने उमास्वात्तिके तत्वार्थयूत्रपर राजवात्तिक दीका 
लिखी थी, उसका प्रथम मंगलाचरण इस प्रकार है-- 
प्रणम्य स्वविज्ञानमहास्पदसुरुक्षियम्‌ । 
निर्धृतकल्मपं वीर वक्ष्ये तत्वाथवारत्तिकम्‌ ॥ 


१. संगवत्‌ पुष्पदन्त भूत्तवलि, पट्खंडागम : वीरसेनाचायंकी दोकासहित, 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, वि० सं० १९९६ । 

२. भ्रच, अचछ और अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोंको नमस्कार करके, 
श्रुतकेवकियोंके द्वारा कथित यह समयसार नामक प्राभ्ठृत कहूँगा । 
आचाय कुन्दकुन्द, ससयसार : पं० परमेप्णीदास, हिन्दी अनुवादक, 
श्री पाटनी दिगस्वर जेन-प्रन्थमाला, सारौठ ( मारवाढ़ ), फरवरी १९७३, 
पहली गाथा, ए० ७ । 

8, मोक्षमारगके नेता, कमेरूपी पवंतोंके भेदनेवाले शोर जो विद्ववतत्तोंके 
ज्ञाता हैं, उन जेसे ग्रुणोंकी प्राप्तिके लिए में उनकी वन्दूना करता हूँ । 
आचाये पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, हिन्दी अनृदित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०३२, पहछा इलोक, ए० १ ॥ 

४. अकलंकदेवको पं० जुगलकिशोर मुझ़्तार सातवीं शताब्दी विक्रकका और 
जैन अथ और ग्रन्थकार! के रचयिता श्ली फतेहचन्द्र बेछानी आठवीं शताब्दी 
चिक्रमका मानते हैं । 

७, सं्वविज्ञानमय, बाह्य-आशभ्यन्तर रूक्ष्मीके स्वामी और परम वीतठराग श्री 

' महावीरको प्रणाम करके तत्त्वार्थच।त्तिक अन्धको कहता हूँ । 
आचाय अकलंक, तस्वार्थवार्सिक : पं० महेन्द्रकमार सम्पादित, हिन्दी 
अनूदित, सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७३, पहला इलोक । 


५४७०००३४३५००- मर कि बट आ कप + नकल ७+ २३०८५ > 


५ जैन-सक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 


अपभ्रंशके प्रसिद्ध ग्रन्थ परमात्म-प्रकाश का प्रारम्भ भगवान्‌ * सिद्धकी 
प्न्श। 
5200. जे जाया झाणग्गियए कम्म-करूंक डहेवि । 
णिन्च-णिरंजण-णाण-सय ते परमप्प णवेवि ॥ 
अपभ्रंशके महाकवि पुष्पदन्त ने जसहरचरिउके प्रारम्भमें भगवान्‌ जिनेच्ध- 
को नमस्कार करते हुए कहा है-- 
तिहवणसिरिकंतहों अइसयवंतहो अरहंतहो हयवस्महहों । 
पणविवि परसेट्टिहि पविमलूदिद्विह चरणज़ुयलूणयसयमह हो ॥ 
मुनि कनकामर के 'करकंडुचरिड के पहले स्तवककी बारह पंक्तियाँ, भगवान्‌ 
जिनेन्धके स्तवनसे भरी हुई हैं । उन्तमें पहली दो इस प्रकार हैं--- 


१, डॉ० ए० एन० उपाध्येने परमात्मप्रकाशके रचयिता योगीन्दुका समय 
ईसाकी छठी शताब्दी निर्धारित किया है। देखिए डॉ० एु० एन० उपाध्येका 
लेख, जोइन्दु एण्ड हिज अपअंश वक्‍स, एनल्स ओंव भाण्डारकर ओरि- 
यण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिल्‍्द १२, १६३१ ६०, ए० ११६१-६२ । 

२. जो सगवान्‌ ध्यानरूपी अग्निसे पहले कमंरूपी मरूको मस्म करके नित्य, 
निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सिद्धोंकी नमस्कार 
करके मे परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता हूँ । 
श्रीमद्‌ योगीन्दुदेच, परसात्मप्रकाश : डॉ० ए० एन० उपाध्ये सम्पादित, पं० 
जगदीशचन्द्र , हिन्दी अनूदित, परमश्रुत प्रमावक-मण्डल, वस्बई, ३९९३ 
वि० सं०, पहली गाथा, पु० ७ | 

३, पं० नाथ्राम प्रेमीने पुष्पदंतका साहित्यिक कारू शक संवत्‌ ८८१--८९४७ 
निर्धारित किया है । 
पं० नाथ्राम प्रेमी, जैन-साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी- 
अनन्‍्थ र॒स्नाकर कार्याल्य, वस्वई, अक्टूबर १९५६, घू० २०० ! 

४. दोनों छोकोमे जिनकी कान्ति फेल रही है, जो अतिशयवन्त हैं और 

जिन्होंने कर्मोकी नप्ट कर दिया है, ऐसे सगवान्‌ अरहँतको प्रणाम करके 
में विमक इष्टिवाले परमेप्ठीके चरणोंमें प्रणत होता हूँ । 
पुष्पदुत, जसहरचरिड : डॉ० पी० एल० चैद्य सम्पादित, जैन पठिछकेशन 
सोसाइटी कारंजा, वरार, पहले स्तवककी प्रथम दो पंक्तियाँ । 

५. डॉ० होराछाल जेनने लिखावटके आधारपर सुनि कनकामरका समय 
ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी निर्धारित किया है । 


डॉ० हीरालार जैनका लेख, अपअंश मापा और साहित्य : कोशी नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, चर्ष ५०, अंक ३-४, घृ० ११४ । 


जैन-मक्तिके अंग जज 


सणमारविणासहो सिवपुरिवासहों पावतिसिरहरदिणयरहो । 
परमप्पयलीणहो विलयविहीणहो सरमि चरणु सिरि जिणवरहो। 
भगवज्जिनसेनाचार्य ( वि० ९वीं शताब्दी ) ने अपने महापुराणके प्रारम्भिक 
१८ इलोकोमे मंगलाचरण किया हूँ । पहला इलोक देखिए--- 
श्रीमंते सकलज्ञानसान्नाज्यपदमीयुपे । _ 
धर्मचक्रसठते सन्ने नमः संसारभीझुपे ॥ 
श्री नेमिचन्द्राचाय (वि. ११वीं शताब्दी ) ने गोम्मट्रततार कर्मकाण्डका 
प्रारम्भ भगवान्‌ नेमिनाथ के नम८कारसे किया हैं--- 
पण॑मिय'सिरसा णेसिं ग्ुणरयणविभूसणं महावीर । 
सम्मत्तररणणिलयं पयडिसमुक्षित्णं.. बोच्छ । 


७. महोत्सव 


नृत्य, गायन, वादन, नाटक, रास और रथन्यात्रा आदि सब कुछ भवतके 
भावोंकी अभिव्यक्ति है। भआराध्यके गुणोंपर रीझे भाव जब बाहर निकलना 
चाहते हैं, तो वे ऐसे हो कतिपय मार्गोका सहारा लेते हैँ । प्राचीन जैन-भक्‍्तोंके 
भावोंका प्रस्फुदन इन रूपोंमें भी हुआ है । 


१. कामदेवका विनाश करनेवाले, शिवपुरीम रहनेवाले पापरूपी अन्धकारके 
लिए सूर्यके समान, परमात्म-पदर्म लीन जौर मोतको जीतनेवाले 
श्री जिनेन्द्र मगवानके चरणका में सदेच स्मरण करता हूँ । 
कनकामर, करकंडुचरिउ : डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, जेन पब्लिकेशन 
सोसाइटी, कारंजा, वि० सं० १९९१, पहले स्तवककी दो पंक्तियाँ । 

२. जो अनन्तचतुप्टयरूप अन्तरंग झोर अप्टप्रातिहायंखप वहिरंग लक्ष्मीसे 
युक्त हैं, जिन्होंने समस्त पदार्थोकी जाननेवाले फेब्रछज्ञानरूपी साम्राज्यका 
पद भाप्त कर लिया है, जो धर्मचक्रे धारक हैं, छोकन्नयके अधिपति हैं 
और संसारका भय नप्ट करनेवाले हैं, ऐसे श्री अईन्तदेवकों हमारा 
नमस्कार है। 
भसगवजिनसेनाचाये, आदिपुराण ; प्रथम माग, पं० पन्नालालर सम्पादित, 

... हिन्दी अनूदित, सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, विंग्सं० २००७, पहला झलोक। 

३. युणरूपो र॒त्नेसि विमूषित, शक्तिशालो, सम्यक्त्वरूपी रूनके निरूय, 
भगवान्‌ नेमिनाधको सिरसे प्रणाम करके में, कर्मोकी प्रकृति कहूँगा । 
नेमिपन्द्राचार्य, गोस्मइसार कर्म काण्ड ; श्री जुगमन्दरलाछ जैनो सम्पादिव, 
शजिदात्रम छऊसनऊ, सन्‌ १९२७, पहली गाथा । 


यू जैन-सक्तिकाव्यकी ए४भूसि 


न्मोत्सवपर इन्द्रका नृत्य 
तीरथंकरके जन्म-दिवसपर जन्मोत्सव मनानेका रिवाज उतना ही प्राचीन है, 
जितना तीर्थकरोंका इतिहास । इतिहासज्ञोंने, २३वें तीर्थंकर पार्व्वनाथका समय, 
ईसासे ८५० वर्ष पूर्व निर्धारित किया है ।' अतः जन्मोत्सव इतना पुराना तो 
माना ही जा सकता हैं । 
रे डिक बार विमलसूरि ( वि० सं० ६० ) का 'पठमचरिय' सबसे 
प्राचीन ग्रन्ध है, जिसमें तीर्थंकरके जन्मोत्सवका वर्णन है । रविषेण ( कि 
सं० ७३३ ) के पद्मचरित, स्वयम्भू ( आठवीं शताब्दी ईसवी ) के पउमचरिउ, 
आचार्य जिनसेन ( ८००-८८० ईसवी ) के हरिवंशपुराण,, भगवज्जिनसेनाचार्य 
( ९वीं झताव्दी विक्रम ) के आदिपुराण , गुणभद्वाचार्य ( ९वीं शताब्दी विक्रम ) 


4, ४००७ 5, छ, छ, ए०, उा,४, 9, 28, 
धावे 


ए४॥०४१86 प्लांजणए ० ॥709, ए०, ।. 72, ]. (२४०७० 20/8०१, 5, 
एप्थ्मत 800 00, 00॥9, 9585, 9, 487, 


0 | 
फ6 886 ए फुलां।॥ एग्राए, २, 0, (४णपरवेंश प्रवा(९१, 


छा्चाए०. एांवरब्ओिा2एशा।,. ठि०राए०ए,.. 5९०००. छता/00, 
988, 9. &., 


२. पंचेव वासया दुसमाए तीसवरससंजुत्ता । 

वीरे सिद्धिसुवगए तथ्रो निवद्धं इम चरिय ॥ 

विमलसूरि, पठमचरिय : जैनधर्म प्रसारक समा, भावनगर, डॉ० याकोबी 

सम्पादित, १९१४ ई०, १०३वाँ प्य । 

ह्विशताभ्यधिके समासहस्रे समतीते5थ अतुर्थवर्षयुक्ते । 

जिनभास्कर-वर््ूमानसिद्धे चरितं पद्ममुनेरिदं निवद्धम्‌ ॥ 

रविपेण, पद्मचरित : माणिकचन्द्र जैन अन्थमाला, बस्वई, १८५वाँ इलोक | 

४. श्री देवेन्द्रकुमार जैनके हिन्दी अनुवाद्सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे 
तीन भागोंमे प्रकाशित हुआ है । 

माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन अन्थमाछा, संख्या ३९, ३३ पर, पं० दरबारीकारू 

न्यायतीर्थ, साहित्यरत्नके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है । 

६. यह पुराण दो भार्गमिं, पं० पत्माछार जैन साहित्याचार्यके सम्पादन और 


हिन्दा-भजुवादके साथ, मारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे, बि० सं० २००७ सें 
प्रकाशित हुआ हैं । 


रा 


चर ] 
जन-मक्तिके अंग ज्छ 


के उत्तरपुराण , बौर पुष्पदन्त ( १०वीं शताब्दी ईसवी )के महापुराण में तोर्च- 
करोंके जन्मोत्सवका विशद वर्णन हुआ है । 

इस अवसरपर इन्द्र; इन्द्राणी और अन्य देवताओंके साथ स्वर्गसे जाता है, 
और बाल-भगवान्‌को जन्माभिपेकके लिए पाण्डक शिलापर छे जाता है । लोट 
आानेपर वह ताण्डव-नृत्य करता है । विक्रियाऋद्धिसे बनाये गये सहस्त-हाथ 
उसके नृत्यमें सहायक होते हैं । चंचल हाथोंवाला वह इन्द्र ऐसा प्रतीत होता 
है, जैसे सहस्नों हिछती शाखाओंसे युक्त कल्पवृक्ष ही हो। उसको एक-एक भुजा- 
पर एक-एक अप्सरा नृत्य करतो है ।। 


जैन-उत्सवोंमें नाटकोंका आयोजन 


जन्मोत्सवके अवसरपर इन्द्र नाटकका आयोजन भो करता है। उसमें भगवान्‌- 
के गर्भाववतरण और जन्म-सम्बन्धी कथानकोंका अभिनय होता है।* 
भगवानके समवसरणकी रचनामें नाट्यशालाओंका भी निर्माण किया जाता 
हैं। गोपुर-दरवाज़ोंके भीतर, चौड़े रास्तेके दोनों ओर, दो नादयशालाएं होती हैं, 
इस भाँति चारों दिशाओंमें जाठ नाट्यशालाएँ बनती हैं । प्रत्येक नाट्यशाला 
तीन खण्डकी होतो है, और उसके बड़े बड़े खम्भ स्वर्णके बने हुए होते हैं, उनकी 
भित्तियोंमें स्फंटिक मणि और शिखरोंमें रत्न जड़े होते हैं। इन नादयशालामोंमें 
देवकन्याएं नृत्य करते हुए, भगवान्‌के विजय-गीत गाती हैँ । 
यशपाल मोड़ ( १२वीं शत्ताब्दी ईसवो ) ने मोहपराजय नाटककी रचना 
की थी | यह एक रूपक है| इसमें सम्राट्‌ कुमारपालके जैनधर्ममें दोक्षित होने, 
पशुहिसापर प्रतिबन्ध लगाने और निःसनन्‍्तान मरनेवालोंकी सम्पत्ति हस्तगत कर- 
लेनेकी कथा, रूपकके द्वारा उपस्थित की गयी हैं। यह नाठक छुमार-विहारमें 


१. पं० पन्नाछाल जैन साहित्याचार्यके सम्पादन झीर हिन्दी-अ्रनुवादसद्धिव 
सारतीय ज्लानपीठ, काशीसे, वि० सं० २०११ में प्रकाशित हो छुका हैं । 

२. तीन भागोंमें, डॉ० पी० एुल० चंद्य के सम्पादनमें साणिकचन्द दिगम्बर जेन 
ग्रन्थभाऊरा, वस्वईसे, १९६७-४१ हसवीमें निकल झुका हैं । 

३. सगवजिनसेनाचायं, आदिपुराण : प्रथम माग, पं० पन्नालारू सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, घि० सं० २००७, १४३१२४। 

४. देखिए वही : १४।१३२ । 

७, देखिए चह्दी : १४।१०३॥ 

६, यतिवृपभ, तिलोयपण्णतति : प्रथम भाग, डॉ० उपाष्ये जार ढाॉँ० जन 
सम्पादित, शोछापुर, ४४७५६-६० । 
८ 
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च्स्जे 
पर जन-सक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


भगवान महावीरकी मतिकी स्थापनाके अवसरपर खेला गया था। कुमारपाछते 
कम्ार-विहारका निर्माण ओर प्रतिष्ठा, गुरु ५ व चिचद्रस वि० सं० १२१६ में जन 
धर्मकी दीक्षा लेतेके उपरान्त करवायी थी । 
आचार्य यतिवपभने लिखा है कि भवनवासी देव जन्म-ग्रहणके पश्चात्‌ - 
अन्तर्मुहर्तमें हो जिनालयोंमें जाते हैं और भगवान्‌की पूजाके उपरान्त श्रेष्ठ अप्स- 


०५ 8 
राओंसे युक्त होकर विविध नाटक करते हैँ । 


राजस्थानीय अभिनेता और रास 


घर्मोत्सवोंपर नाटक खेलनेवाली नाट्य-कम्पतियाँ राजस्थानमें बहुत थीं। 
बारहवों शत्ताव्दीमें विरचित खरतरगच्छ पद्मवलीके आधारपर विदित है कि 
उस समय जैनोंमें रास-वाटकोंके अभिनयकी अधिकता थोी। किन्तु जैन 
अभिनेताओंकी मनोवत्तियोंमें भक्तिके स्थानपर उच्छुखलता बढ़ने लगी थी । 
आचार्य जिन-वल्लभसूरि-जिनकी मृत्यु वि० सं० ११६७ में हुई-ते जैनमन्दिरों- 
में लगुड़-रास और ताल-रासको वर्जित घोषित किया था। इन रासोंके अभि- 
नेताओंकी चेष्टाएँ अधिकतर विटोंकी-सी होतीं, कभी-कभी प्रमादव॒श सिरमें 
चोट लग जाती, और पाठ भी दृष्ट होता था। सप्तक्षेत्रीराससे प्रकट है कि 
ये दोनों रास, विक्रमकी चौदहवीं शताब्दी तक प्रचलित तो रहे किन्तु यत्कि- 
ड्चित्‌ रूप में, शने:-शर्नें: समाप्त हो गये । 





3. श्रो रक्ष्मीशंकर व्यास, चौलुक्य कुमारपारू : सारतीय ज्ञानपी5, काशी 
१९७४ इंसवी, एृष्ठ ३ 

२. देखिए वही : छ० ४०१ 

३. यतिवृषस, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम साग, डॉ० उपाध्ये और डॉ० जेन 
सम्पादित, छशोलछापुर, छए० २४-२० | 

४. डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक, उद्सव जौर विकास: हिन्दी अनुसन्धान 
परिषद्‌ , दिल्‍ली विश्वविद्यालयके वत्त्वावधानमें प्रकाशित, अध्याय 
४, पु० ७० ] 

७, अपभंश काव्यत्नयी : छालचन्द्र गाँधी सम्पादित, गायकवाड़ ओऔरियण्टर 
सीरीज़, सं० ३७, बड़ीदा, १९२७ ईसवी, प्रष्ट १२ और ४७। 

६. इस रासका निर्माण सं० १३२७ में हुआ था। यह प्राचीन गुजेर काव्य 
संग्रह : गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़, सं० १३, ३९२० ई०, में संग 
होंत है । 

७. थरो अगरचन्द नाहटा, प्राचीन साथा काब्योंकी विविध संज्ञाएं : काशी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८, अंक ४, सं० २०१० | 


जैन-भक्तिके अंग ज्‌ए्‌ 


इनके अतिरिक्‍त ओर सैकड़ों रास थे, जो संयमपूर्वक खेले जाते रहें । उनमें 
भरतेश्वर बाहुबलि रास, समरसिह रास, गय-कुमाररास, नेमिरास तौर 
अम्बादेवी रास बहुत प्रसिद्ध हैँ। जम्वूस्वामी-चरित्तमें लिखा है कि अम्बादेवी 
रासका अभिनय जिन-सेवकों-द्वारा जैन-मन्दिरोंमें समय-समयपर प्रदर्शित किया 
जाता था । 


रथ-यात्रा महोत्सव 


भारतवर्पमें रथोंकरा प्रचलन बहुत प्राचीन है। जब ईट-पत्थरोंके बने 
मन्दिर नहीं थे, तब काष्ठ-निर्भित ये रथ ही चलते-फिरते मन्दिर थे | डॉ० ए० 
के० कुमारस्वामीने उनको शिः0०८5अ०/थ-०थ और डॉ० ए० बेड्डूटराम 
नैय्या ने स्‍'"ग्र0|९-०४: कहा हैं। महावलोपुरम्‌ के मन्दिरोंको आज भी रथ 
ही कहा जाता है।* द्वाविड़ मन्दिरोंको विमान संज्ञासे अभिहित किया गया, 
वह भी रथके अनुकरणवाली ही वात थी ।* 


१, इसकी खोज श्री अगरचन्दजी नाहटाने, जसलमेरमें की 8 । उन्होंने 
इसका रचनाकार सं० १३०० के समीप माना है। 

२. चंचरिय वांधि विरहउ सरसु, गाहज्जइ संतिड तारू जसु । 
नच्चिज्जह जिणाजय सेवकहि, विउः रासउ अम्बादेवयहिं ॥। 
जम्बूस्वामीचरिड : संधि $, डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक, उद्मव 
ओर विकास ; ए० ७३८ से उद्छत । 

३... गाल ए९४९ार[8706 0 धरा 0#ए४ए४०8 जपीशाव 00 ० फथा000 
56970त)ग्रठ्ठु एणु॑ 8 एा0ए९८5४००॥-९७४ 5 00 #४गोवाएु 006 
8८०० (९४६४१, 
ए7. 8. (, एपाशवाइजशाधां, 875 2700 (7४४75, 90, ]]6-]9, 

४... 6 (शाफ्री-एगा5, वा व्रपछा 028 एशााराऐशर्वे, था व्गील्पे 
7885, (८88, ॥45 ०ए पडा तिर्श विदायणाएणी॥॥0 279]05 
गा ि्याब02फ्रपाणा धाड एुआश&ए पा0एसा, 

9, ब, एटगाएछ8 रिया ४००३, 55879 णा पाए णांह्ठा। 0 6 
80णी वादा श79९05, 'रैलीा0वांध६. ?िफीशागडु 0756, 
४४0(४४५5, 930, 9. 0+$, * 

७, जार हर लि "जाधव गए|णीह्पे 40 ९0 ए99एंप्रीधा 
लाए, व55 - 0ांह्ठागगाए ही धार इश्ाए 0 एलांगएँ 0 
चात्णा।हु ए४86०९*, 

9. 8, (, प्राएण्ए्ातं; है[5 शापे (+४ ४5, 9. 49, 


६० जैन-भक्तिकाव्यकी एट्टभूमि 


भारतका सबसे प्राचीन मन्दिर, कछद्धाली टोलेकी- खुदाइयोंमें प्राप्त 
मथराका जैन मन्दिर है। यह ईसासे १५० वर्ष पूर्व ववा था। जदवोंमें भी 
चलते-फिरते रथोंका प्रचकून रहा होगा, तभी तो उसके अनुकरणपर, ठीक वैसे 
हो मन्दिरका निर्माण हो सका । 

मन्दिर बननेके बाद भी ०ाा0९-०४८” की स्मृतिमें रथन्यात्रा महोत्सव 
भनाये जाते रहे। सम्राट्‌ खारवेल ( दूसरी शताब्दी पूर्व ईसवी ) नन्‍दोंके हारा 
ले जायी गयी 'कलिंग-जिन की मरतिको जोतकर वापस लाया। वह वापसी- 
की यात्रा रथन्यात्रा हो थी। भगवान्‌की मूर्तिको रथमें प्रतिष्ठित किया और 
नृत्य-गायन आदिके साथ कलिग तकका मार्ग हर्पोल्लासमें वीता । उस मूत्ति- 
को विद्याघधरोंस कोरे गये और आकाशको छूनेवाले एक मन्दिर स्थापित 
किया गया था ।. 





१, शर्त ए, 8, 9, ता [क्षण ४पए०३ 8७५ तगश धापृर्णांध8$ 
ए शि्रीप्रा8, [70पंप०007, 9, 3, 

३२, 270, ४, 8, छणांफ, 8879 लांआ09 ० 709, 020070, 908, 
9- 88, 'प,, श्री एन. एन. घोषने खारवेऊका जनन्‍्मामिषेक १९ वंष, 
ईसवी पूत्रे माना है । 
देखिए जेनसिद्धान्तभास्कर : भाग १६, किरण २ ( दिसम्बर १९४५९ ), 
पू० १४२। 

३. नन्दराज नीतानि अग जिनस'”“नग सह रतन पढिहारेहि अंग मागधे 
बसबु नेयाति । 
हाथीगुम्फ शिलालेख : १२वीं पंक्ति, देखिए, प्रोफ़ेसर खुशालूचन्द्‌ जैन, 
कलिंगाधिपति खारवेकः जैनसिद्धान्त सास्कर, साग १६, किरण २, दिस० 
१९५४९, घू० १३४ ! 

ओर 


क्‍9, 8000%थावपे ]शां), [गंध प्र हुद्याएट्रुबवघ०४७, गा एणाप- 
गए २९5६ ०ा 80569, उिश्यक्ाव5 मींपवेप. ऐग्राएशआए, उप्रो९- 
!॥ १०, 7, 9. .0. 

४, पं. सुमेरचन्द्‌ जैन, सम्राट्‌ खारवेर : दिल्‍ली, एप्ड २८ । 

७. विजाधक लेखिलं वर्णन सिहरानि निवेसयति सतवस दान परिहारेन 
अभूतस करिय॑ं च हथी नादातव परिहार'**"“'आहारापयति इधं सतस । 
हाथीगुम्फशिलालेख : १३वीं पंक्ति, पं. सुमेरचन्द, सम्राट खारवेऊ: दिल्ली, 
पृष्ठ ४८पर निवद्ध, हिन्दी अनुधादसहित । 


जैन-सक्तिके अंग ६१ 


श्री हरिषेणाचार्य ( १०वीं शताब्दी विक्रम )के बृहत्कधाकोशकी १२, 
३३, ५६, ५७, ६३, ११५, १३४ बौर १३५वीं कथाओंमें विविध रथन्यात्राओं- 
का वर्णन है। उनमें प्रायः बोद्ध रथ-यात्राओंके साथ संघर्षकी कहानो हैं । 
श्री हेमचन्द्राचार्य ( जन्म ११४५, मृत्यु १२२९ वि० सं० ) ने अपने महावीर- 
घरित्रमें उस रथ-यात्रा-महोत्सवका वर्णन किया है, जिसे सम्राट्‌ कुमारपालने 
सम्पन्न करवाया था। यशपारू मोड़ ( १२वीं शताब्दी ईसवी) के “मोह- 
पराजय'में कुमारपालकी रवनयात्रा-महोत्तव मनानेकी आज्ञाका उल्लेख 
है। श्री सोमप्रभावार्यके कुमारपालप्रतिवोध ( ११८५ ईसवो ) में तो इस 
महोत्सवका विशद वर्णन है । 


जैनोंके अन्य महोत्सव 


जैनोंके विविध शास्त्रोंमें इन्दमहा, खंडमहा, रुहमहा, मुकुन्दमहा, सिवमहा, 
कुबेरमहा, नागमहा, जबखमहा, भूतमहा, अज्जमहा और कोट्टक्रियामहाका 


3. चृहत्कथाकोश : डॉ० ए. एन, उपाध्ये सम्पादित, सिंवीं जैन ग्रन्थमालऊा 
( सं, १७ ), भारतीय विद्यासवन, बस्बई, भूमिका, ए० १२२ । 

२, भ्रतिग्रामं॑ प्रतिपुरमासमुद्टरं महीतले । 
स्थयात्रोत्सवं सोऊहकप्रतिसानां करिष्यति । 
हेमचन्द्राचार्य, महावीरचरित्र : सर्ग १९, श्लोक ७ ६वाँ। 

३. भोः भोः पीराः महाराज श्रीकृमारपालदेवो युप्सानाज्ञापपति | यज्ञिनरथ- 
यात्रामहोत्सवों सविष्यति । ततः 
पौराः कुयुर्विपणिपदवीमस्तपांछु पयोभि , 
मुंक्ताहारे रुचिरवसनेह इशोमां विदृध्युः। 
स्थाने स्थाने कनककलश्ञान्‌ स्थापयेयुम वनन्‍्त 
पण्डस्त्रीसिः सुरण॒हसखान्‌ मज्नकान्‌ भूषयेयु: ॥ 
यशपाल, मोहपराजय ; गायकवाड़ ओोरियण्टल सीरीज्ञ, संख्या ९, बढ़ादा 
१९१८, चतुथ अंक, १५वाॉ इलोक । 

७. प्रेह्नन्मण्डपमुल्लसदृध्वजपर्ट नृत्यद्वघूसण्डर्ल 
घन्नन्मझमुदबदुच्चकदलोस्तस्म॑ स्फुरत्तोरणम्‌ । 
विष्वग्जैनरथोत्सवे पुरमिदं व्यालोकितु' कौतुका- 
ललोकानेतन्रसहखनिर्मितकूते चक्रर्विधे प्रा्थनाम्‌ ॥ 
सोमप्रसाचाय, कुमारपालप्रतियोध : सुनि जिनविजय सम्पादित, बढ़ींदा 
से. ५, १९२० ई०, ए० १७५ | 


दर जेन-भक्तिकाब्यकी प्ष्ठभूमि 


उल्लेख हुआ हैं । इनमें-से मुकुन्दमहा सिवमहा और कोट्टक्रियामहाका जैन- 
भवितसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य 'भहा जैन भक्तिसे सम्बन्धित हैं। और 
उनका विशद वर्णन हुआ है । निशीयचूणिमें लिखा हैं कि इन्दमहा, खंडमहा, 
जवखमहा और भूयमहा क्रमशः आपाढ़, कातिक, फाल्गुत और चैत्र मासकी 
पणिमाकी रातको मनाये जाते थे । उनका प्रा कार्य-क्रम नुत्य और गायनके 
विविध आयोजनोंसे भरा रहता था । 

आपाढ़, कातिक और फाल्गुनके अन्तिम आठ दिन नन्‍्दीश्वर पर्वके दिन 
माने जाते हैं । वृहत्कथाकोशकी भूमिकामें डॉ. ए. एन. उपाध्येने लिखा हैँ कि 
ननन्‍्दीदवर पर्वको कौमुदी-महोत्सव भी कहते हैं ॥ इस पर्वके आठवें दिन अर्थात्‌ 
परनोंको रथ-यात्राका प्रचलन था। उसी रातको अन्य मतावलूम्बियोंकी भाँति 
जन भी उत्सव मनाते थे । 

जैनोंके 'उवासगदसाओं'में भूतमाता महोत्सवका विशद वर्णन है। इसो ग्रन्धमें 
एक पिशाचका भी उल्लेख है। भगवती सृत्रमें लिखा है कि जैन-छोग स्वर्गनात 
किसी महात्माके सम्मानमें स्तृूपमह और चेत्यमह मनातें थे। उनमें रुवखमह, 
गिरिमह, दरिमह, नदिमह और सागरमह आदिका भी प्रचकूत था | इन उत्सवों- 
से वे प्रकृतिके प्रति अपना सम्मान दिखाते थे । 

जैनाचार्य हरिपेणने अपने वृहत्कथाकोशमें विध्यदेवीकी उत्पत्ति और उसको 
स्मृतिमें मनाये जानेवाले नृत्य-गीतोंका उल्लेख किया हैं। विष्यदेवी यशोदाको 





१. पि8एबपधबागागधेसक्षा9, पे, ५, ४०१०० 720॥९6, ?ए0०79, 940, 
०॥०४(८ 8, 9. 00, और मगवती: बेचरदास मगवानदास सम्पादित, 
जिनागमप्रकाश समा, अहमदाबाद, वि. सं, १९७९-१९८८, ३॥१. और 
॥, ], ७, ]४8४७, 6 $छलंशर्ई+ ्रता8 8४५ व९छांल€ते ॥ (8 
गत 680075, छिण्ा०8०, 947 , ऐ, 265, 


२. जिनदासगनी, निशीथचूर्णि: विजयप्रेमसूरीइवर सम्पादित, वि. सं. १९९०, 
१९।११७४ | 


३. हरिषेणाचार्य, ब्हत्कथाकोश : डॉ. ए. एन. उपाध्ये सम्पादित, सिंधी जैन 
अन्थमाला, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, भूमिका, 9० «८५ | 
४. श्रोमन्‍्सथराय, हमारे कुछ भाचीन छोकोत्सव : साहित्यमवन छिसमिटे 
इलाहाबाद, १९०३ ईसवी, घ्ृष्ठ ५० से उद्छ्त | 


५. भगवती ( भगवतो सूत्र ) : बेचरदास सगवानदास सम्पादित, जिनागम- 
प्रकाश सभा, अहमदाबाद, वि. सं, १९७९-१९८८, ९।३३ । 


जैन-मक्तिके अंग न 


वह लड़की थी जिसके साथ कृष्णकी अदला-वदली हुई थी । इस लड़कीका पाल्‍न- 
पोषण देवकीने किया था। सयानी होनेपर यह जैन हो गयी, और राजमहलसे 
निकरूकर एक झुण्डके साथ विन्ब्यपर्वतपर पहुँच गयी । वहाँ उस लड़कीको, ध्यान 
मुद्रा वैठो हुई देखकर, भीलोंने देवी मान लिया, औौर पूजा-अर्चा की। कुछ 
समयोपरान्त उसे एक सिंह खा गया । उसकी स्मृतिर्में मेला लगते रूंगा और 
भाज भी लगता है। पंचकल्याण और प्रत्तिष्ठामहोत्सव तथा इन्दमहा भादिको 


बात आमेके अध्यायोंमें यथाप्रसद्भ कही जायेगी । 


हरिषेणाचार्य, बृहत्कथाकोश : डॉ० ए. एन, उपाध्ये सम्पादित, सिंधी सन 
प्रन्थभाछा, सारतीय विद्या-सवन, बम्बई, १ ०६वीं कथा । 


डढ>- बआअजनीजक जलजलज अञजलटरूद +चजजजसनल न 


जेन-भक्तिके भेद 


जैनाचायोने भव्तिके वारह भेद स्वीकार किये हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभवित, योगभविति, आचार्यभवित, पंचगुरुभविति, 
तीर्थकरभक्ति, शान्तिभक्ति, समाधिभवित, निर्वाणभविति, ननन्‍्दीशवरभक्ति और 
चैत्यभविति ।' तीर्थकर और समाधिभक्तिका पाठन एक-दो अवसरोंपर ही होता 
है, अतः उनका अन्य भक्तियोंमें अन्तर्भाव माच लिया गया है । इस भाँति 
दश-भवक्तियोंकी हो मान्यता है । 


इन भव्तियोंकी रचना आचार्य कुन्दकुन्द ( विक्रमको पहली शताब्दी ) ने 
प्राकृत भाषामें और आचार्य पृज्यपाद ( विक्रमकी छठी शताब्दी ) ने संस्कृत 
भाषामें की है। सभीपर आचार्य प्रभाचन्द्र ( विक्रमकी दसवीं शताब्दी ) की 

4. दिशमक्ति/ नामके अन्थसें; इन सक्तियोंका संकलन हुआ है । यह ग्रन्थ 
सन्‌ १९२१ में शोलापुरसे प्रकाशित हो घुका है। इसमें आचाय॑ 
प्रभाचन्द्रकी संस्कृत टीका और पं० जिनदास पाइवंनाथका मराठी अनु- 
बाद भी दिया गया है । 

ओर 
'दशभक्त्यादिसंग्रह: नामका दूसरा अन्थ ; श्रीसिदुसेन जैन गोयलीयके 
सम्पादनम, सलाक ( साबरकाँठा ), गुजरातसे, वीर निर्वाण संवत्‌ 
२४८५१ में प्रकाशित हुआ है। इसमें आचार्य पूज्यपादकी संस्क्ृत-भक्तियों 
का सान्वय हिन्दी-अजुवाद दिया है । 

३. या दोन भक्तींचा एक दोन क्रिये मध्येंच उपयोग होतो यास्तव श्रंथका- 
रानी या दोन भक्तींचा वर सांगितलेल्या भक्ती मध्यें च अंतर्भाव करून 
दशभक्ति हैं अन्थाये नांब ठेविलें जहि । 
देखिए दश-सक्ति : शोछापुर, सन्‌ १९२१ ई०, जिनदास पाइवनाथ 
कृत प्रस्तावना, छ० १ । 


9 ६६. 


2. संस्कृता सर्वा मक्तयः परादपुज्यस्वामिकृताः भाकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्य- 
इुता:।” देखिए, आकृतसिद्धमक्ति : संस्कृत टीका ( प्रभाचन्द्राचार्यक्ृत ) 
दशसक्ति : शोलापुर, सन्‌ १५२१ ई०, छ० ६१। 


जैन-मक्तिके भेद 


अल ७. 


हु म्ब्ट श ्ः के दो नहर डे रू. 
लिखी हुई संस्कृत टीका उपलब्ध हैँ। -कहा जाता है १ चैत्यमंबितिक्रो रचना 
जप है| ० ३, “कं, ४. टन 3०“ 
गौतमस्वामीने की थी , जो तीर्थंकर महावीरके प्रमुख गणेधरे थे] उनका समय 
विक्रमसे चार सो सत्तर वर्ष पूर्व माना जाता है ।* 


१, सिद्धभक्ति 
'सिद्ध'का स्वरूप 


आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है, “आठ कमोसे रहित, आठ गुणोंसे युक्त, 
परिसमाप्तकरार्य और मीक्षमें विराजमान जीव सिद्ध कहलाते हैं । ” आठ कर्मोका 
नाश किये बिना तो कोई भो सिद्धपद नहों पा सकता। आचार्य पृज्यपादका 
कथन हैं कि आठ करमोके नाइसे छुद्ध आत्माकी प्राप्ति होतो है, उसे ही सिद्धि 


१, “प्रीवधेमानस्वामिन प्रत्यक्षीकृत्य गौतमस्वामी जयति भगवानित्यादि 
स्तुतिमाह”' 
देखिए, चेत्यमक्तिका प्रारम्भ : श्रीप्रमाचन्द्राचार्यक्त, दश-मक्ति', 
शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, ए० २९४ । 
ओर 
तत्तइच जयति भगवान्‌ इत्यादि नमस्कार कृत्वा जिनदीक्षां गृद्दीत्वा 
कच-लोचनान्तरमेव चतुर्शानसप्तद्धिसम्पन्नास्त्रयोडपि ( गौतमन्च्रग्निभूत- 
वायुभूतनामान; ) गणघरदेवाः संजाताः। गौतमस्वामी भब्योपकारार्थ 
द्वादशाइ्श्रुत॒रचनों कृतवान्‌ । 
देखिए, नेमिचन्द्राचायं, शहद्द्ब्यसंग्रह : कुमार देवेन्द्रप्रसादजीकी 
ऊँगरेजी टीका और प्रस्तावनासहित, आरा, ४१वीं गाथाकी ब्रह्मदेव 
( १२वीं शवी ईसची ) की संस्कृत टीका । 
२. पं० जुगऊकिशोर मुझुतार, जैनसाहित्य ओर इतिधासपर विशद्‌ प्रकाश : 
पीरसेव।सन्दिर, सरसावा, सहारनपुर, जुलाई १९०६, ४० ३९-४० | 
३, अट्वधिष्वकस्ममझुकक्‍्के भट्टयुणहुं भणोवमे सिद्धे । 
अट्टमपुडचिणिचिट्दे शिद्धियकज्जे य वंदिसो णिर्य ॥ 
दशसक्ति: प्रभाचनद्राचायंको संस्कृत टीकासहित, पं० जिनदास 
पाइवेनाथक्के मराठी अनुवाद युक्त, तात्या गोपाल शेटे प्रकाशित, शोछाघुर 
१९२१ ६०, आचाय कुन्दकुन्द, सिद्धभक्ति : पहलो गाथा ए० ४६ । 
है 


री 
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ते हैं, और ऐसी सिद्धि करनेवाला ही सिद्ध कहलाता है। पं० आशाघरने 
'स्रिद्ध॑की व्युत्पत्ति करते हुए के “सिद्धि: स्वात्मोपलव्धिः संजाता यस्थेति 
सिद्ध, अर्थात्‌ स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धि जिसको प्राप्त हो गयी है, वह ही 
सिद्ध है। आचार्य कुन्दवुन्दका परिसमाप्तकार्यीं इसी स्वात्मोपलब्ध्रिझूप कार्यको 
प्रा करमेकी बात कहता है। आचार्य यतिवृषभने भी “भअट्ठुविहकम्मवियलासे 
भआाठ कर्मोके क्षय होने, और 'णिट्ठियकज्जा'से स्वात्मोपछव्धिरूप कार्यकों पूरा 
करनेका ही निर्देश किया है। श्रोयोगीरदुने भी शुक्ल ध्यानसे अष्टकर्मोका नाश 
करके मोक्ष-पद पानेवालेकों ही सिद्ध कहा है। उन्होंने शुद्ध स्वात्मा और 
मोक्षमें स्थित रहनेवाले सिद्धमें यत्किव्व्चित्‌ भी भेद नहीं माना । अतः वे भी स्वा- 


१. सिद्धाजुद्धतकम प्रकृतिसमुदयान्साधितात्मस्वमावान्‌ 
बन्दे सिद्धिमसिदये तदनुपमगुणप्रग्रहाकृष्ठित्ः । 
सिद्धि: स्वात्मोपलब्बिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहाराद्‌ 
योग्योपादानयुक्त्या दरषद इह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥ 
देखिए वहीं : आचार्य पूज्यपाद, सिद्धमक्ति; पहला इलोक छु० २७ । 
२. पं० आशाधर, जिनसहखनाम : स्वोपज्षत्गत्ति और श्रुतसागर सूरिकी टीका 
सहित, पं० हीराछाल जैन सम्पादित, हिन्दी-माषा अमूदित, भारतीय 
शानपीठ, काशी, वि० सं० २०१०, १०१३९ की स्वोपज्ञबृत्ति,ँ० १३५ | 
३. अट्टविहकम्मवियला णिट्टियकज्ञा पणट्टसंसारा । 
दिद्ठमयरूत्थसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ 
आचाय यतिवृप्भ, तिलोयपण्णत्ति : पहला भाग, डॉ० एु० एन० उपाध्ये 
और डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, पं० वबारूचन्द्र हिन्दी अनूदित, जैन 
संस्क्ृतिसंरक्षक संघ, झोलापुर, जीवराजग्रन्थमाठा, १९४३ ६०, पहला 
इलोक । 
४. झाणें कम्म-क्खड करिवि मुक्कठ होइ अणंतु । 
जिणवरदेवई सो जि जिय पसमणिउ सिद्ध महंठु ॥ 
श्री योगीन्दु,, परमास्मप्रकाश : श्री बहादेवकी. संस्क्तत बृत्ति और पं० 
दोलतरामकी हिन्दी-टीका युक्त, श्री ए० एन० उपाध्याय सम्पोदित, परम- 
श्रुतप्रभावकमण्डरू, वस्बई, नयी आवृत्ति, १९४७ ई०, २२०१, छप्ठ 
झ३८। न 
« जेंहउ णिम्मछु णाणमउ सिद्धिह णिवसइ दे । 
तेहड णिवसइ बंभु परु देहहूँ में करि सेउ ॥ 
देखिए चही : १॥२६, ए० ३३ । 
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त्मोपलब्चि और सिद्धिको एक ही स्वीकार करते हैं । 
सिद्ध निराकार होते है । श्री योगीन्दुने उन्हें, निष्कल' कहा हैं। निप्कलकी 
व्याख्या करते हुए श्रो ब्रह्मदेवने 'निष्कल: पञ्वविधशरोररहित:, लिखा है ५४ 
अर्थात्‌ औदयिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस बौर कार्माण शरोर जिसके नहीं 
हैं, वह निराकार परमात्मा कहलाता हैं। तत्त्वसारदृहामें भी सिद्धकों जशरीरी 
हा है। किन्तु उसीमें सिद्धके छिए साकार! और “निराक्ार' दोनों हो विशेष- 
णोंका प्रयोग हुआ है । यहाँ साकारका अर्थ हँ--अनन्त गुणोंसे युक्त कोर 
निराकारसे तात्पर्य हैं स्पर्श, गन्च, वर्ण और रससे रहित | आचाय नि सिद्धके 
अनन्त गुषोंको सम्यकत्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्मता, अवगाहन, अगुरुलघु और 
अव्याबाध नामके आठ भागोंमें वॉँट दिया है 
सिद्ध जीव लोकाग्रशिखरके ऊपर रहते हैं। उसीको किसीने मोक्ष, किसीने 
सिद्धशिला और किसीने सिद्धपुरी कहा हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने उसको 'लोयग्गणि- 
वासिणो',' श्री योगीन्दुने 'णिव्वाणि व्सति/ श्री नेमिचन्द्राचार्यने 'लोयसिह- 





१. एयहि जुत्तउ लकक्‍्खणहिं जो परु णिक्कछु देठ । 
सो तहिँ णिवसइ परम-पदट जो तइलोयहँ झेउठ ॥ 
देखिए वही : १।२०, ब्रह्मदेवकी संस्कृत टीकासहित, ए० ३२। 
२. श्रौदारिक-चैंक्रियिकाहारक-तैजस-कार्मणानि शरीराणि ॥ 
उमास्वाति, तच्चार्थसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, मधुरा, वीर- 
नि० सं० २४७७, २।३६, ए० ५४ । 
३, असरीरा जींवधणा उचजुत्ता दंसणे य णाणे य । 
सायारमणायारो लक्खणसेयं तु सिद्धाणं ॥ 
स्सार : ब्र० शीतलप्रसादजी कृत हिन्दी टीकासहित, दिगम्वर जैन 
पुस्तकालय, सूरत, ७२वां दोहा । 
४. संमत्तणाणदंसणवीरियसुहुमं तहेब अवगहणं । 
अगुरुलहुमव्याबाहं अट्टगुणा होंति सिद्धाणं ॥ 
दृशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, आचार्य कुन्दकुन्द, सिद्धुमक्ति: एप्ठ६९। 
५. अट्टगुणा: किदुकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ४ 
दशर्भाक्त : शोलापुर, १९२१ ६०, कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : ए० ६७१। 
६. ते पुणु बंदर्ज सिद्ध-गण जे णिव्वाणि वसंति । 
णाणि तिहुयणि गरुया वि भवसायरि ण पडंति ॥ 
योगीन्दु, परसात्मप्रकाश : श्री ए० एन० उपाध्याय सम्पादित, परमछुत- 
प्रभावक्रमण्डल, वम्बई, १९३७, १४, छ० १० | 
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रत्यो',, श्री सोमदेवने पलोकत्रयशिखरप्रीवासिनः” ओर मुनिश्री रामसिहने 
भसेद्धमहापुरिजाइयद' कहा है। सिद्ध जीव अपने संसारके अन्तिम शरीरसे 
क्िड्चितु स्यून होकर वहाँ ठहरते हैं | 

सिद्ध जीवोंको जो सुख मिलता है, वह तो अनिर्वचनीय है। इसोको कुन्द- 
कुन्दने अतिशय, बन्याबाध, अनन्त, अनुपम, इन्द्रियविपयातीत, अप्राप्त और 
. अच्यवन कहा है ।' सिद्धोंका सुख शाइवत होता है, क्षणिक नहीं | श्री योगीन्दुने 
उसको “'सासय-सुबख-सहाउ' लिखा है ४ सिद्धका तो स्वभाव ही परमानन्द रूप 





१. पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झ्वाएह लोयसिहरत्थो । 
आचार्य नेमिचन्द्र, लघुद्रब्यसंग्रह : पं० भ्ुवनेन्द्र सम्पादित-हिन्दी अनूदित, 
जिनवाणीप्रचारककार्याछ्य, कलछकत्ता, वी० नि० सं० २४६२, विक्रम 
सं० १९९२, ५१वीं गाथा, ४० ३९ । 
२. कृत्वा सक्वोपकारं त्रिथ्ुवनपतिभिदंत्तयात्रोत्सवा ये 
ते सिद्ध।: सन्तु लोकन्रयशिखरपुरीवासिनः सिद्धये वः ४ 
(, (, ल्गावींवुपां, ९85४० बार 8०वें [र्वीन्ा ऐप्रॉपा'8, [व 9 था" 
धंतपा 5थागवध्कजाश7७ 58789, 5॥0ध7प7, 4949, 2, 8 0, 
३, एमइ अप्पा क्षाइयह अविचलु चित्त धरेवि । अ 
सिद्धिमहापुरि जाइयइ अट्ठ वि कम्स हणेवि ॥ 
सुनि रामसिंह, पाहुददोहा : डॉ० हीराछारू जैन सम्पादित, अम्वादास 
चवबरे दिगम्बर जैन अन्थमाका-३, कारंजा ( बरार ), १९३३ ई०, १७२वाँ 
दोहा, छ० ५२। 
४. अन्याकाराप्तिहेतुर्ने च भवति परो ग्रेन तेनाल्‍्पहीन: 
प्रागाव्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एवं छ्यमृतें: ॥ 
दशभकक्‍त्यदिसंग्रह: श्रो सिदुसेन गोयलीय सम्पादित, सछाछ, सावरकाँगा, 
वीर निर्वाण खं० २४८१; पज्यपाद, सिद्धमक्ति : ६वाँ इछोक, पू० १०७ । 
५. अहसयमच्चाबाहं सोक्खसणंतं अणोवर्म परम । 
इंदियविसयातदीद॑ं अप्पत्त अच्चवं च ते पत्ता ॥ हे 
दशभक्ति : झोलापुर, १९२१ ई०, कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : छ० ७६ । - 
६. अण्णु वि वन्धु वि तिहुयणहँ सासय-सुक्ख-सहाड । 
तित्थु (जि सबछ वि काछु जिय णिवसइ लद्ध-सददाय ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री ए० एन० उपाध्ये सम्पादित, परमश्रुत- 
प्रभावकमण्डल, वस्चई, १९३७, २॥२०२, घू० ३३५९ । 
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है, फिर सुख शाइवत क्यों नहीं होगा । दुःखोंके कारणभूत संसारके नप्ड हो 
जानेसे वह सुख इतना अधिक होता हैं कि कोई उसको नाप नहीं सकता। 
आचार्य पूज्यपादने उसको अतिशयवत्‌, वीतवाब, विशाल, वृद्धिह्दासव्यपेत 
विषयविरहित, सनन्‍्यद्रव्यानपेक्ष, निरुपम, अमित, झाइवत, उत्हृष्ट, अनन्तसार 
और परम कहा है । इसमें 'अन्यद्रव्यानपेक्ष का बर्थ है. कि सिद्ध-सुख स्वसापेक्ष 
है, उसमें बाह्य -पदार्थोकी अपेक्षा नहों करनी पड़तो | 


सिद्ध और अरहंतमें भेद 
आठों कर्मोका नाश करनेसे सिद्धपद प्राप्त होता है, और चार धातिया 
कर्मोका क्षय करनेसे अहत्पद मिलता है ।” 


१., णिच्छु णिरंजणु णाणमउ परमसाणंदु-सहाउ | 
जो एहउ सो संतु सिउ तासु म्ुणिज्जहि साड ॥ 
देखिए वही : १११७, छ० २६ । 
२, छ्षुत्तप्णाइवास कासज्चस्सरणजरानिए्योगप्र सोह- 
व्यापत्त्याधग्रद॒ःखप्र मवसचहते: कोडस्प सोख्यस्थ भाता ॥ 
दशमकक्‍्त्यादिसंग्रह: श्री सिदसेन गोयलीय सम्पादित, सछारू, साथरकाँठा, 
पूज्यपाद, सिद्धुमक्ति : छठा इलोक, अन्तिम दो पंक्तियाँ, छ० १०७। 
३. आत्मोपादानसिद्ध स्वयमतिशयवरद्दीद॒वाधं विशाल 
बृद्धिदासब्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिदन्द्रसावम्‌ 
अ्रन्यद्र ब्यानपेक्ष निरुपसममितं शाइवरतं सर्वकार्ल 
उस्कृष्टानन्दसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥ 
देखिए वही : पूज्यपाद, सिद्धुसक्ति : ७चाँ इलोक, छ० १०८-१०५० | 
४. नाथे; छुत्तट्विनाशादिविधरसयुतै रक्षपानेरझुच्या 
नास्पृए्टगंन्धमाल्यैन हि मुदशयनेग्लानिनिद्रायमावात्‌ ॥ 
शआात्वात रसावे तदुपशमनसक्रेपजानथंतावद, 
दीपानथंक्यवदह्दा व्यपगततिमिरे रइयमाने समस्ते ॥ 
देखिए वही : <८वाँ इलोक, छु० ११०। 
७, धणघाष्ठकस्ममहणा तिहुवणवचरभब्वकमरूसक्ंडा । 
जरिहा अर्णवणाणे जणुबमसोक्खा जयंतु जएु ॥ 
यतिवृषम, तिछोयपण्णति : प्रधम साग, शोलापुर, १५७४४ इ०, ररा पद्म 
आर 
कम्म-चडठक्कइ विलउ गह अप्पा हुई जरहंतु ॥ 
योगीन्दु, परसात्मप्रकाश : श्री जादिनाथ नेमिनाथड पाध्ये सम्पादित, 
यम्बई, १९५३७ १०, २३९७, ए० १३४३ । 


कली + 


रर जैन-भक्तिकाब्यकी एष्ठभूमि 


प्रत्येक जोव सिद्ध बन सकता है, किन्तु अर्ईत्पद प्राप्त करनेके लिए तीर्थ- 
करत्व नामकर्मका उदय होना अनिवाय है । 

भईम्तको अवशिष्ट चार अघातिया कर्मेकि नाश होने तक संसारमें रुकना होता 
है। उन्हें समवसरणकी विश्वृत्ति प्राप्त होती है । विश्वको अपना उपदेश देते 
हैं, जब कि सिद्ध सदा अपनेमें ही लीन रहते हैं । 

महँन्‍त सकल परमात्मा कहलाते हैं । उनके शरीर होता है, वे दिखायी देते 
हैं। सिद्ध निराकार हैँ, उनके कोई शरीर नहीं होता, उन्हें हम ,देंख नहीं 
सकते । 

सिद्धोंने पर्णता प्राप्त कर ली है, इसलिए वे वृद्ध और ह्ास दोनोंके ऊपर 
उठ चके हैं, जब कि भर्हन्तको अभी मोक्षमें प्रविष्ठ होने तककी वृद्धि करना शैप 
हैं । इसी कारण उन्हें वृद्ध विशेषण दिया जाता हैं । 

सिद्ध व्हन्तोंके लिए पज्य हैं। शिव भर्थात्‌ सिद्धका कीर्तन करने होके 
कारण उन्हें शिवकीर्त्तन कहा जाता हैं । सिद्धात्माओंकी नगरीके पन्‍्थपर चलनेके 
कारण उनको सिद्धपुरोपान्थ कहते है। इसी कारण श्री योगीन्दुने उनको 
परापर:? कहा है, भर्थात्‌ सिद्ध परेम्यो5हत्परिमेष्ठिस्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगत 





3. सोलह भावनाओंसे तोरथंकरत्वनामकर्मका उदय होता है । 
देखिए उमास्वाति, तत्त्वा्थसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, 
मथुरा, ६२४, घू० १७३ । 

् 

२. आहन्त्यलक्ष्य्या पुनरात्मतन्त्रो देवासुरोदार-सभे रराज ॥ 
आचाय॑ समन्तसद्र, स्वयस्भूस्तोन्र : पं० जुगछकिश्ोर सम्पादित, वीर 
सेवामन्द्रि, सरसावा, जुलाई १९५१, १६॥३, पूृ० णए७ | 

३. देखिए, पं० आशाधर, जिनसहखनाम : पं॑० हीराछाल जैन सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २०१०, १०१३१, स्थ्रोपज्ञक्ृत्ति, 
पृ० १ 

४. “शिवानां सिद्धानां वा कीत्तेनं यस्थ सः शिवकीत्तन:ः। दीक्षावसरे "नमः 
सिद्धंभ्यः इत्युच्चारणत्वात्‌ ।”? 
देखिए चही : ७९७, श्रतसागरी टीका, प्रू० २०४ । 


ह झुक्तात्मनां पुरी नगरी मुक्ति: ईपत्आरसारसंज् पत्तन॑, तस्याः पान्थः 
पथ्रिकः। 


देखिए वही : १० १३४, स्वोपज्ञबृत्ति, घु० १३४-१३५ 4 


जैन-मक्तिके भेद ७ १ 
शुद्धात्मा' कहलाते हैं । 
है." 

महत्त्वपृण प्रश्न 

जब सिद्ध अहं॑न्तोंके लिए पृज्य हैं, फिर 'णमो अरिहंताणं' मस्त्रमें पहले 
अह्न्तोंको तमस्कार क्यों किया गया है ? 

इसका उत्तर देते हुए भगवत पुष्पदन्त भूतवलिने पट्ख॑ंडागमम्म लिखा है, “यदि 
भईन्त न होते तो हमको आप्तागमर्म कहे हुए पदार्थोका अवगम न हो पाता । 
बहुन्तोंके प्रसादके कारण ही हम प्रामाणिक श्रुत्को प्राप्त कर सके हैं, अतः आदियें 
उनको नमस्कार किया गया है।” आवश्यक सुत्रपर लिखी गयी आवश्यक 
निर्युवितमें भी, ऐसा ही कथन है + तात्पर्य यह है कि समवसरणमें विराज कर 
अन्त, आयुके क्षय होने तक विश्वको उपदेश देते हैं । वे उपदेश ही श्रुत साहित्य- 
के रूपमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और उनसे समाजको सदैव लाभ होता है । इसी 
दृष्टिस अहंन्तोंको पहले नमस्कार किया गया है । 





१. केवल-बीरिउ सो मुणहि जो जि परावरु माउ ॥ 
यथः परापरः परेभ्यो5हत्परिमेष्टिभ्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः झुद्धात्मा सावः 
पदार्थ: स एवं स्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थ: । 
थोगीनदु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, वस्यई, 
१९३० ई०, १।२४।, ऋ्रद्मदेवक्ृत संस्कृतबृ त्तियुक्त, ए० ३१-४२ । 

२. “विगताशेपलेपेपु सिद्धेपु सत्स्वहतां सलेपानामादी किमिति नमस्कारः 
क्रियत इति चेल्ेप दोपः, गुणाधिक्रसिद्धेपु अद्धाधिक्यनिवन्धनस्वात्‌ | 
असत्यहँत्याप्तागमपदार्थावगमोी. न भवेदस्मदादीनां, . संजातश्रेतत्‌ 
प्रसादादित्युपकारापेक्षया वादायईन्षमस्कार: क्रियते ।” 
भगवत्‌ पुष्पदुन्त भूतवलछि, पद्खंडागम : चीरसेनाचार्यकी टीकासह्वित, 
डॉ० द्वीरालार जैन सम्पादित, कमरावती, वि० सं० १९९६, ए० 
३-०४ | 

३. भरहंतुध एसेणं सिद्धा नज्ज॑ंति तेण भरहाई । 

न वि कोह य परिसाए पणमित्ता पणमई रक्नो ॥ 
जावश्यकनियुक्तिसद्दित झावश्यकसूत्र : शागमोदयसमितिग्रन्थोद्धार, सूरत, 
१०२२वाँ पद्य, ए० ५७३ । 

४. शध्य भासद जरि्ठा, सुर गंधंदि गणदरा निडर्ण । 
सासणस्स दियद्वाएु, तक्ो सुत्त पवततहू ॥ 
देखिए पही : ९२वीं गाथा । 


कम जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 
सिद्ध-भक्ति 


आचार्य कुन्दकुन्द सिद्धके परम भक्त थे ॥ एक भवतको आराध्यकी शरणमें 
जानेसे जो प्रसन्नता उपलब्ध होती है, वह हो उन्हें सिद्धोंकी शरणमें जानेसे 
मिली थी । उन्होंने कहों तो सिडोंकी महिमाके गीत गाये हैं, कहीं उनको 
सिर झुकाकर नमस्कार .किया है, और कहीं वन्दना की हैं। उनका दृढ़ विश्वास 
हैं कि सिद्धोंकी भव्तिसे परम शुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है | केवलज्ञान 
हो नहीं, अपितु भक्‍तकों वह सुख भी मिलता है, जो सिद्धोंक अतिरिक्त 
अन्यको उपलब्ध नहीं है | 

आचार्य पृज्यपादने लिखा है कि सिद्धोंको वच्दना करनेवाला उनके अनन्त 
गुणोंको सहजमें ही पा लेता हैँ । सिद्धोंका भक्त, भक्ति मात्रसे ही उस 
पदको भी प्राप्त करता है, जिस पर वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं । 

आचार्य समन्तभद्रने उत्प्रेक्षेके द्वारा कहा हैं कि मानो भवसमुद्रमें डूबे 
हुए भव्योंका उद्धार करनेके लिए ही सिद्ध लोकाग्रशिखरपर विराजें हैँ । 


१. देवेन्द्रदानवगणेरमिपूज्यमानान्‌ सिद्धाँ खिलोकमहितान शरणं प्रपचयें ॥ 
दशमक्ति : शोलापुर, १५२१ ई०, कन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : ए० ६६॥। 

२. जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम॒ सुभत्तिजुत्तसस । 
देतु चरणाणलाहं चुहयणपरिपत्थणं परमसुद्ध ॥ 
देखिए वही : ए० ७८ । 

३. अइमत्तिसंपडत्तो जो वंदुइ लहु लहद् परमसुहं ॥ 
देखिए वही : पू० ५८ | 

४. तान्सर्वान्नोम्यनन्ताब्निजिगमिघुररं तत्स्वरूप॑ त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ 
दशमत्तयादिसंग्रह : श्री सिद्सेन गोयलीय सम्पादित, सछाऊ, सावरकॉठ, 


गुजरात, वी० नि० सं० २४८१, आचार्य पूज्यपाद, सिद्धमक्ति : ९वाँ पद्य, 
घृ० १११ । 


५. अंतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते स रूघु लमते परमसुखम्‌ ॥ 
देखिए वही : अन्तिम पद्य, पृू० ११२ । 
६, सिद्धस््वमिह संस्थानं लोकाप्रमगमः सताम्‌ । 
प्रोढसुमिव सन्‍्तानं शोकाब्धी सग्नसंक्ष्यताम्‌ ॥ 
जाचाय समन्तमद्र, स्तुतिविद्या : पं० जुगऊकिशोर सम्पादित: हिन्दी 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, च्रि०सं० २०० ७, ८ ०वाँ पद्य, ए० ९९। 


जैन-सक्तिके भेद ७ 


हा 


अर्थात्‌ वे संसार-समुद्रमें डूवे जीवॉको निकालकर वहाँ वेठानेमें समर्थ हैं, 
जहाँ वह स्वयं विराजमान हैं । उनके मतमें सिद्ध परमेप्ठी केवल मोक्ष या परमसुल 
ही नहीं; मपितु परम ऐडंवर्य भी प्रदान करते हैं । बहुत बड़ा पापी भी उनकी 
भवित कर अपने पापोंसे छुटकारा पा जाता है| 

श्री योगीन्दुने उन सिद्धोंकी नमस्कार किया है, जो परम समाधिकों 
धारण करनेवाले, कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय हैँ )। यद्यपि वे तीनों 
लोकोंमें गुरु ( भारी ) हैं, फिर भो संसार-समुद्रमें डूबते नहीं । यह आश्चर्य 
है, क्योंकि भारी वस्तु जल्दी डूब जाती हैं। इसका अर्थ है कि सिद्ध, गुरु 
अर्थात्‌ सबसे बड़े हैं | संसार-समुद्रको पार करके ही वे मोक्षमें विराजे हैं । 

श्री शान्तिसूरिने चेइयवंदणमहाभासं में, सिद्धोंकी सिर झुकाना सर्वोत्तम 
भाव-नमस्कार. माना है । आचार्य सोमदेवका कथन है कि सिद्धोंकी भक्तिसे 
सम्यन्द्शन, सम्यस्तञान और सम्यकचारित्र रूप तोन प्रकारके रत्न उपलब्ध 
होते हैं ।* 


१, यद्भक्त्या शमिताकृशाघमरुज तिछ्ठेज्ञनः स्वाठये 

ये सदभोगकर्दायतीव यजते ते से जिनाः सुश्रिये ॥ 
देखिए चही : ११ ६वाँ पथ, पु० १४१ | 

२. ते बंदर सिरि-सिद्ध-गण होसहि जेधि झ्णंत | 
सिवसय-णिरुवस-णाणसय परम-समाहि सजंत ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रक्राश : श्री आादिनाथ नेसिनाथ उपाध्ये सम्पादिव, 
चरबई, १५३७ ई०, १॥२, ए० ८ । 

३. णाणि तिहुयणि गर॒ुया वि मबसायरि ण पडंति ॥ 
देखिए वही : १॥७, पू० १०। 

४. नणु सिद्धमेव समगवओ, एसो सब्बोक्तमो नमोद्धारो । 
आणाणुपालणवत्यं, भावनमोक्काररूच त्ति ॥ 
श्रीशान्तिसूरि, चेहयवंदणमहाभास : श्री सुनि चतुरविजय और पं० वेचरदास 
सम्पादित, श्री जन आत्सानन्द्सभा, श्री भात्मानन्द ग्रन्धश्नमाऊला ६९, 
भावनगर, वि० सं० १९७७, ७७१ वाँ पथ, छए० १३७ । 

७५, कालेपु त्रिपु सुक्तिसंगमजुपः स्तुत्यास्प्रिभिविष्टपे- 
स्‍ते रफन्रयसज्ध छानि दधतां सच्येपु रक्ाकराः ॥ 
है, (९, जि्ातापु्ां, ४ग5४ीीगेद जापे वातवीशा एज, वश] 
$शाधरोदाी काशी पिजाए्वात, 5॥0फण, 49490,ए० ६४१९ । 
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श जैन-भक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 
२-श्रुत-भक्ति 


'्रत'की परिभाषा 

श्रत ज्ञानावरणका क्षेयोपशम होनेपर निरूप्यममाण पदार्थ जिसके द्वारा 
सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र 'श्रुत! कहलाता हैं । वह एक 
ज्ञानविशेषके अर्थ्में निबद्ध है। आचार्य श्रुतसागरने तत्त्वार्थवृत्तिमं लिखा 
“श्रवण श्रुत॑ ज्ञानविद्ेष इत्यर्थल, न तु श्रवणमात्रम्‌ । श्रवर्ण श्वुतमित्युक्ते 
श्रवणमात्र न भवत्ति, किन्तु ज्ञानविशेषः: ।” पहले लेखनक्रियाका जन्म न 
होनेके कारण, समूचा ज्ञान गुरु-शिष्य परम्परासे सुन-सुनकर हो भाप्त होता था । 
धास्त्रोमे लिबद्ध होनेके पश्चात्‌ भी वह श्रुत्त संज्ञास हो अभिहित होता रहा। 
जैनाचार्योके अनुसार वे हो शास्त्र श्रुत कहलायेंगे, जिनमें भगवान्‌की दिव्य 
घ्वनिका प्रतिनिधित्व हुआ हो । 
श्रुत-साहित्य 


श्रुतके दो भेद हँ--अज्भ-बाह्य और अद्भ-प्रविष्ट। अद्भध-बाह्यके दश- 
बैकालिक, उत्तराष्ययतत आदि अनेक भेद हैं। अद्भ-अविष्टके १२ भेद हैं । 


| 


तदावरणक्ंक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं अ्रुयते अनेन तत्‌ श्रुणोति' 


श्रवणमात्र वा श्रुत्स्‌ । 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि: पं० फूछचन्द् सम्पादित, हिन्दी-भव्ूदित, 
सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, थि० सं० २०१२, १।५, छ० ९४ । 

२. आचाये श्रुतससागर, तस्वार्थव्वृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मार्च १९४९, ११२०, छु० ६७। 

३. आछोपज्मनुलंध्यसच्णे्ट-विरोधकस ॥ 
तत्त्वोपदेशकृत्‌ साव॑ शा्ख कापथ-घट्दनम्‌ ॥ 
आचायंसमन्तमद्र, समोचीन धर्मशाख : पं० जगुझकिशोर मुझतार 
सम्पादित, वीरसेवामन्दिर, दिछी, अग्रेछ १९७५, १॥९, प्ू० ४३। 

४. द्विभेदं तावतू-अ्रद्धवाह्ममद्प्रविष्टमिति । अद्भवाह्ममनेकविध॑ दद्यवेकालिको 
त्ताध्ययनादि । अद्गप्नविष्ट द्वाद्शविधम्‌। तथथा--आचारः, सूत्रकृतं, 
स्थानं, समवायः, व्याख्याप्रज्ञप्तिड, ज्ञावधर्मंकथा, उपासकाध्ययनं, 
हल अनुत्तरौपपादिकदुशं, प्रइनव्याकरणं, चिपाकसूत्रं, दृष्टिवाद 
इृति। 


8 ] 
आचाय पूज्यपाद, सर्वार्यसिद्धि : पं० फूछचन्द्र सम्पादित, काशी, २०१२ 
"बि० सं०, १।२०, पृ० १२३ । | 
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कहा जाता है कि १२वें अंग दुष्टिवादमें १४ पूत्रोका सार संकलित हुआ था। 
पूर्व-साहित्य भगवान्‌ महावीरसे भी पहलेका था, इसी कारण उसकी 'पर्द 
संज्ञा थी। 


दिगम्वर मान्यताके अनुसार, यह समचा वाह्मय, तीन कैवली और पाँच 
श्रुतकेवलियों तक अनवच्छिन्न रुपसे चलता रहा, किन्तु उत्तरोत्तर वुद्धिवल 
भौर धारणाशवितिके अल्प होते जानेसे सब कुछ विस्मरण हो गया । इस भाँति 
भगवान्‌ महावीरके निर्वाण जानेके ६८३ वर्षके भीतर ही जैन-श्रुत छिन्न-भिन्न 
हो गया। जो कुछ बचा वह आचार्य पुष्पदन्त-भूतवलिके पट्खंडाममर्में तथा 
आचार्य गुणधरके कपाय-प्राभृतमें निवद्ध हुआ है । 


इवेताम्बर-परम्पराके अनुसार दृष्टिवाद और १४ पूर्वोके विलुप्त हो जानेपर 
भी, ११ अंग सुरक्षित वच गये । उन्हें सुरक्षित रखनेके लिए पाटलिपुत्र, मधुरा 
और बल्लभीमें तीन प्रयत्न हुए थे। आगमन-सूत्र साहित्य उन्हींका प्रतिनिधित्व 


इृष्टिवादके पाँच भेद-परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वंगत जीर चूलिका 
हैं। इनमें पूर्वंगत १४ प्रकारका ह--उत्पादपू्व, आ्राआ्रायणीय, वीर्यानुवाद, 
अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, 
प्रव्याख्यानवाद, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रियाधिश्ञाल 
ओर लोकविन्दुसार । 
देखिए, अकलंकदेव, तत््वाथवात्तिक : प्रथम माग, पं० महदेन्द्रकमार 
सम्पादित, हिन्दी-भनूदित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७३, 
१।२० का वात्तिक, एए ७४ । 

२. गौतम, सुधर्मा और जम्बूस्वासी, ये तीन केवली कह्टे जाते हैं । 

३, विष्णु, नन्दिमिन्न, अपराजित, गोवर्धन, भद्बवाहु, थे पाँच श्रुतकेचली 
कहलाते हैं । 
भगवज्िनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम भाग, मारतीय शानपीठ, काशी 
- चि० सं० २००७, २।१४१ । 

४. देखिए, सर्वार्थसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठझ, काशी, थि० सं० २०१३, 
प्रस्तावना, पं॑० फूलचन्द्र जी लिखित, ए० १३ | 

और 

सगवंत भूतयछि, महायंघ (महाधवलसिद्धान्त) : प्रथम माण, प्रीसुसेरचन्द 
दिवाकर सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मई १६५४७, प्रस्तावना 
श्रीसुमेरचन्द्र लिखित, पछ ३७-१५ । 


७६ जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


करता है | 
श्रुतकी महिमा 


तीर्थंकर नामकर्मका आख्रव, अहुन्त, आचार्य और उपाध्याय भक्तिक साथ 
बहुश्रुतभवितिसे भी होता है. । 


आत्मा ज्ञानहप है, और श्रुत भी एक ज्ञान है, अतः श्ुतज्ञान भी आत्मा 
को जाननेमें पर्ण रूपसे समर्थ है । श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें केवल परोक्ष और 
प्रत्यक्षकत भेद है, सब पदार्थोक्रो विषय करनेकी अपेक्षा दोनों समान हैँ । 


इतिहासप्रसिद्ध 'अकारः के उपरान्त, सगवान्‌ महावीरके बिखरे 
डपदेशॉको इकट्ठा करनेके लिए. एक सभा पाटलिपुत्ञमं हुईं ( आवश्पक- 
चूणिं )। इस ससाका ससय चीरनिर्वाण सं० १६० और ईसा पूर्व 
३०७ वर्ष है। दूसरी समा सथुरामें, आर्य स्कन्दिलके समापतित्व्म 
हुई ( नन्‍दी चूणिं ) । इसका समय ची० नि० सं० ८२९७-८४० और ईसा 
पश्चात्‌ ३१६०-३७३ माना जाता है। तीसरी सभा बल्छभीमें, देवर्दिंगणिके 
समापतित्वमें हुई ( योगशाखतर-हेसचन्द्र )। इसका समय ची० नि० 
सं० ९८० और ईसा पश्चात्‌ ५१३ निर्धारित किया गया है । | 

देखिए, जि. [ब8पणाशावा8 [ुगं), नंछियाी 3006॥ म्रवा&, 


89 पेल्फाणह्द गा ग6 था एथआ0०5, 7९७ छि00 ए०7ए27१५, 
7/0, 947, 9. 88-88. 


२. श्री उमास्वाति, तच्चा्थसूत्र : पं, कैछाशचन्द्ष सम्पादित, चौरासी 
मथुरा, ६२४, ए० १५३ । 

जो सुयणाणं सब्बं जाणइ सुयकेवक्ति तमाहु जिणा । 

णाणं अप्पा सब्ब॑ जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ 

आचाये कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेष्ठीदास हिन्दी अनूदित, श्री पाटनी 

दि० जैन अन्थमाला २५, मारौठ ( सारवाड़ ), फरवरी १९७३, $«वीं 

गाथा, ए० २१ । 

४. आधे परोक्षम्‌ ॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ 
जमास्वाति, तच्वार्थसूत्न : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, १॥११, 
१३१२, ४०१२ । 


प० आशाधर, जिनसहलनाम : पं० हीरालालछ सम्पादित, हिन्दी-अनूदित 
_.. भारतीय ज्ञानपी, काशी, फरवरी १९७४, ८।७४, हिन्दी अजुवाद । 


ल्‍प्ण 


जैन-मक्तिके मंद _ ७७ 


सम्यग्दर्शन, जो मोक्ष प्राप्त करनेका मूलाघार है, यदि निसर्गसे उत्तन्न 
होता हैं, तो अधिगमसे भी । अधिगमका अर्थ है--अर्धाववोध, जिसकी 
प्राप्तिमं श्रुतका बहुत बड़ा योग-दान है। सराग सम्यस्दर्शनके नेदोंमें एक 
आस्तिक्य भी है, जिसका बर्थ देव, शास्त्र, व्रत गौर तत्त्वोंमें दृढ़ विश्वास करना 
है । अर्थात्‌ शास्त्रमें दृढ़ विश्वास करता सम्यग्दर्शन ही है । 

अद्भ, उपाजहु और प्रकीर्णकके भेदसे श्र्‌तसागर अपार है। कोई पण्डित- 
मानी भी उसको पार करनेमें समर्थ नहों हैं। यह द्वादशाह्ररूप श्र्‌त रत्वोंसे 
भरे समुद्रके समान है, अतः वह अत्यधिक सुन्दर है. । 


श्रृत देवीकी उपासना' * 


श्रुतदेवीकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवज्जिनसेनाचार्य ( ९वीं शताब्दी 
विक्रम ) ने लिखा है, “भगवान्‌ ऋषभदेवकी तीन पत्नियाँ थीं--सरस्वती,कीत्ति 
भौर लक्ष्मी । लक्ष्मीमें उनका प्रेम मन्द हो गया था। उन्हें तो सरस्वती ओर 
कल्पान्त काल तक रहनेवाली कीत्ति ही अधिक प्रिय थीं । ” 


१, तज्निसर्गाद्धिगसाद्दा । 
उसास्वाति, तच्वार्थसूत्र : पं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, १।३,ए० ४। 
२. “अधिगसोर्थ्थावबोधः ।! 
पूज्यपाद, सर्वाथ सिद्धि: पं ० फूछचन्द्र सस्पादित, सारतीय ज्ञानपीद, काशी, 
वि. सं, २०१२, १।३ का साप्य, ए० १२ । 
३. भाप्ते श्रुते झते तत्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यसास्तिकेरुक्त मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ 
सोमदेव, यशस्तिलुक ५ काव्यसाका ७०, वम्बई, १९५०१, ए० ३२३, 
४. अंगो-वंग-पइन्नयभेया सुअसागरो खलु अपारो | 
को तस्स सुणइ सज्झं, पुरिसो पंडिप्तमाणी वि ? ॥ 
सब्वप्पवायसूरं, दुवारूसंगं जो समक्खाय॑ । 
रयणायरतुल खलु, ता सब्वं सुंदर तम्पति ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेइयवंदणसहामसासं : जैन आव्मानन्द ससा, मावनगर, 
वि. सं, १९७७, गाथा १९,२१, छ० ४ । 
७. सरस्वतो प्रियास्यासीत्‌ कीर्सिइ्याकल्पवत्तिदी । 
लक्ष्मीं तडिछतालोलां मन्दप्रेग्णेष सोडवहत्‌ 
सगवजिनसेनाचार्य, सहापुराण : साग १, पं० पन्मचालाल जैन सम्पादित, 


हिन्दी-अनूदित, सारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी, वि. सं. २००७, १५।४८, 
० ३२९। 


हा जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


* महाकवि पृष्पदन्त ( ११वीं शताब्दी विक्रम ).ने, चौदह पूर्वे, बारह अंग, 
जिनमखसे निकली हुई और सप्तभंगीमय श्रुतदेवीकी वन्दनासे ही, णायकुमार- 
चरिउका प्रारम्भ किया हैं । ह 

श्री अमितगति ( वि. सं, १०५० ) ने सामायिक पाठमें लिखा है, हे 
सरस्वतीदेवी | यदि मैंने मात्रा, पद, वाक्य और अर्थहीन वचन कहे हों, तो आप 
क्षमा करें और मशे पर्ण ज्ञान दें । ९ उन्होंने यह भी कहा कि श्रुतदेवी अपने 
भवतोंकी सभी मनोकामनाओंको पूरा करती है । 


आचार्य सोमदेवने श्रुददेवीकी भक्तिको ही सामायिक कहा है । उन्होंने भ्रष्ट 
द्रव्योंसे श्रुददेवीकों पूजा भी की है । एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सरस्वतो 
स्थाद्गाद रूप है, भुनियोंके द्वारा माननीय है, देबोंसे उपासनीय है। वह देवी अच्तः- 
करणमें स्थित समस्त कलंकोंको धोकर शुद्ध बनाती है, और ज्ञानरूपी हाथीके 
अवगाहन करनेके लिए तो बहु एुक नदीके सभए्न हैं १ 

भाचार्य वसुनन्दिने श्रुतदेवीकी मूत्तिको स्थापनाकी बात कही हैं। उन्होंने 
लिखा, “श्रुतज्ञानके बारह अंग और उपांगवालो, सम्यर्दर्शनरूप तिलकसे विभू- 
पित, चारित्ररूप वस्त्रकी घारक और चौदह पूर्व रूप आभरणोंसे मण्डित श्रुत्देवीकी 





4. चडद्वह पुष्चिल्न दुवालसंगि, जिणवयणविणिग्गयसत्तमंगि । 
वायरणवित्ति पायडियणाम, पसियउ महु देवि मणोहिराम ॥ 
पुष्फयंत, णायकुमारचरिउ : डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, वलात्कारगण- 
जैन पब्लिकेशन सोसाइटी, कारंज़ा, वरार, १९३३ ६०, पहली सन्धि 
५,१० पंक्ति, ए० ३ । 


२. यदथंमान्नापदवाक्यहीनम्‌, मया प्रमादाद्यदि किल्लनीक्तस्‌ । 
तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी, सरस्वती केवछबोधलज्धिम ॥। 
अमितगति, सामायिकपाठ : ब्रह्मचारी शीतलपअ्साद जी सम्पादित, धर्मपुरा, 
देहली, वि. सं० १५७७, १०वाँ इलोक, छ० १३ । 

३. वोधिः समाधिः परिणासशुद्धि:, स्वात्मोपऊब्धिः शिवसोख्यसिद्धिः । 
चिन्तासर्णि चिन्तितवस्तुदाने, स्वां वन्धमानस्य मसास्तु देवि ॥ 
देखिए वहीं : ११वाँ इलोक, पृ० १४ | 

४, [दभूधरमवा सुनिमाननीया देचैरनन्यशरणें: समझ्ुपासनीया । 


स्वान्ताश्रिताखिलकलझूह रप्रवाहा वागापगास्तु मम वोधगजावगाहा ॥ 
सोमदेव, यशस्तिऊक $ काव्यमाला ७० वस्बई, १९०१, छू० ४०१ । 
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३ बज धे्‌ 
भी स्थापना शुभ तिथि और शुभ मुहर्तमें करती चाहिए। ” समयसारके प्रसिद्ध 
टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्य ( १२वीं शताब्दी विक्रम ) ने बनन्‍्तघर्मके तत्त्वोंको 
देखनेवा ०... च्ि # 74 
ली अनेकान्तमयी मू त्तिको नमस्कार किया हैं । 


श्रुतधरोंकी बन्दना 


भगवान्‌ महावीरके उपरान्त हुए तीव केवचली बौर पाँच श्रुतकेवली श्षुत्त- 
घर कहलाते हैं । भगवान्‌ महावीरके प्रमुख गणघर गोतम स्वामी भी केवली ही 
थे। “चेइयवन्दणमहाभासं के प्रारम्भमें ही लिखा है, “जिनके महाह्नद रूपी मुखसे, 
द्वादशाज्भी महानदी उत्पन्न हुई है, उन गिरि-जैसे गणधरोंकों मैं भावपूर्वक नम- 
स्कार करता हूँ ।” भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रुक्ते पारगामी गौतम गणधरसे 
याचना की हैं कि--हम सब अज्ञानान्धकारको भेदकर पर धाममें प्रविष्ट हो जायें 
आचार शुभचन्द्र ( १३वीं शताब्दी विक्रम ) ने ज्ञानार्णवमें लिखा है, “जो 
श्रुतस्कन्धरूपी आकाशर्मे धन्द्रके समान हैं, संयमश्नीको विद्येप रूपसे धारण 
करनेवाले हैं, ऐसे योगीन्द्र इच्द्रभूति गौतमको, में ध्यानसिद्धिके लिए नमस्कार 


१, बारह अंगंगी जा दंसगतिरूया चरित्तवस्थहरा । 
चौहृहपुच्चाहरणा ठावेयब्वा य सुयदेवी ॥ 
आचाये वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछाल जैन सम्पादित, 

.. भारतीय ज्लञानपीड, काशी, अप्रेल १९०२, ३९१वीं गाथा, प्रू० १२३। 

२. अनन्तधमंणस्तरव॑ पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयीमूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 
देखिए, समयसार : श्री पादनी दि० जैन भ्रन्थमाला, २७ फरवरी १९७३, 
श्रीअम्रतचन्द्राचार्यक्रा संगछाचरण, अनुप्डप्‌ २, ४० २। 

३. जम्मुहमहदृद्ओ, दुधालसंगी महानई बूढ़ा । 
ते गणहरकुऊगिरिणो, सच्चे घंदामि भावेण ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेइयवंदणमदासासं : संस्क्ृतटीकासदित, सुनि श्री चत्र- 
विजय और पं० वेचरदास सम्पादित, श्री जैन भात्मानस्द समा, सावनगर, 
दि. सं, १९७७, ४थी गाथा, पु० १ । 

४, पारेतमः परंधाम प्रवेष्दुसनसो वयम्‌ | 
तद्द्वारोदूघाटन बीज॑ व्यामुपास्य लमेसद्धि ॥ 
सगवजिनसेनाचायं, महापुराण : साग १, पं० पतच्माठाल सम्पादित, 
एिन्दी अनूदित, सारतींय क्षानपीझ, काशी, वि. सं. २००७, शे६२, 
पू० २७५१ 


>र ४ जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
करता हूं। - -... 

द्वादशात्मा होनेके कारण भगवान्‌ जिनेद्ध भी शुतधर कहलाते हैं। पण्डित 
भशाधरने उन्हें गुरुश्ुत' और 'श्रुत-पूत' जैसे विशेषणोंसे सुशोभित किया है। 
इसका अर्थ है कि भगवान्‌की दिव्यध्वनि ही वह श्रुत है, जिसके द्वारा भव्य प्राणी 
मोक्ष जानेमें समर्थ हैं । आचार्य कुन्दकुन्दने भी भगवान्‌ जिनेन््रको ही श्रुतधर 
माना हैं। उन्होंने लिखा है, “इस प्रकार मेरे द्वारा संस्तुत किये गये श्रुतप्रवर 
जिनवरवृषभ, मुझे शीघ्र हो श्रूत लाभ प्रदान करें |” 
शास्त्र पूजन 

श्रुतके दो भेद हँ--द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। शास्त्रोंकी गणना द्रव्यश्रुतमें 
की जाती है। जैनाचार्योने शास्त्र-पुजनको अचित्तद्रव्य पुजवकी कोटिमें गिना 
हैँ * आचार्य भृतवलिने जब घट्खण्डागमकी रचना समाप्त की, तब उसे शास्त्र- 
रूपमें प्रतिष्ठित किया गया, और ज्येष्ठ शुक्ठा पंचमोके दिन, चतुविध संघके 
साथ उसका महान्‌ पूजन भी हुआ। भगवान्‌ जिनेन्द्रकी मूर्तिक समान ही, 


१. श्रुतस्कन्धनसइचन्द्रं संयमश्रीविशेषकम । 
इन्द्रभूति नमस्याप्ति योगीनद्रं ध्यानसिद्धये ॥ 
आचाये शुमचन्द्र, क्ानाणंव : रायचन्द्र जैनशास्त्रमाछा-२, श्री परमश्रुत- 
प्रभावक मंडरू, चम्बई, छठा इलोक । 
२. 'भुर्वी केवलज्लानससाना श्रुति: शार्ख यस्येति', अ्रतिशब्देन सबवेक्न॒वीत- 
रागध्वनि:, तया पूतः पवित्र: सर्वोषपि पूर्व सवझ्श्रत्या तीर्थकरनामगोत्र 
वद्ध्वा पवित्नो भूत्वा सवज्ञः संज्ञातस्तेन श्रतिपूत्त उच्यते । 
पं०आशाधर,जिनसहखनाम : पं० हीराछाल जैन सम्पादिव,मारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, फरवरी १९५७४, ९१२२, ९॥३२१, स्पोपज्षत्ृत्ति, पू० १२९, १२७॥ 
एवमए सुदपवरा भत्तीरायेण संथुया तत्चा । 
सिम्धघं से सुदुछडाहं जिणवरवसहा पयच्छंतु ॥ 
दृशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृतश्रुतसक्ति : 
११वीं गाथा, छू० १२४। 
४. तेसिंच सरीराणं दग्वसुदस्ल वि अचित्तपूजा सा 
आचारय॑ चसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछाल जैन सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, अग्रेल १९५०२, ४५०चौं गाथा, पू० १३० । 


ज्‌, इन्द्रनन्दि श्रुतावतार : माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्न्थमाला, वम्बई 
१४४ेवों पच्च । 


रःप्प 
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शास्त्रोंकी भी प्रतिप्ठा होने छूगी थी । मध्यकारूमें तो सिस्-८क एक 
ऐसे आम्नायने जन्म लिया, जो अहुन्तकी मू्तिको न पूजकर, शास्त्रोंकी पूजामें 
ही विश्वास करता था |. 

सच्छास्त्रोंके अव्यवनकी वात करते हुए एक वार, श्लीमदराजचन्द्रने कहा था, 
“में ज्ञान हूँ, में ब्रह्म हूँ, ऐसा मान छेनेसे, ऐसा बिल्लानेसे कोई तदरूप नहीं हो 


नम 5 रू 
सकता । तदरझूप पे लए सच्छास्चष आा ६:ह >+>>८र 75 55% हुए बुर 
कता । तदुरूप होनेके लिए सच्छास्वप्र आदिका सेवन करना चाहिए । 


४--जशानपूजन 


भावश्षुतकों जान कहते हैं । द्रव्यश्षुत भी ज्ञान है, किन्तु वह झास्त्रीय-अध्य- 
बन तक ही सीमित हैं। भावश्चुतमें परोक्ष ओर प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकारके ज्ञान 
शामिल हैं इसी कारण श्रुतभक्तिमम पच ज्ानोंकों भी भक्ति की गयो है। भक्तिसे 
ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्य छुन्दकुन्दने लिखा है कि विनयके बिना सम्पग्भान 
नहीं हो सकता ।_ प्रथम अध्यायमें विनय और भवितिका सम्बन्ध दिखाया जा 
चुका है। ह 

आचार्य पूज्यपादने दूसरोंके मनमें स्थित अर्थकों जाननेवाले मनःपर्यय- 
ज्ञान] और त्रिकालवर्त्ती पदार्थोक्षो एक साथ जाननेवाले केवलज्ञानकी स्तुति की 


. १. अहवा जिणागमसं पुत्थएसु सम्म॑ लिहाविऊण तओ। 
सुहतिहि-छग्ग-मुहुत्ते आर मो होइ कायब्यो ॥ 
शाच्ाय बसुनन्दि, चसुनन्दिश्रावकाचार : पं ० हीराल्यल सम्पादित, सारतीय 
क्लानपीठ, काशी, अप्रेझ १०८२, ३६५०२वी गाथा, छ० १२३ । 
२. भ्रीसद्राजचन्द्र, डॉ० जगदीशचन्द्र जैन सम्पादित, श्रीपरमश्रुतप्रभावक- 
सण्डर, बम्बई, पृ० ७४२। 
देखिए, दशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, श्राचार्य पूज्यपाद, संस्कृत 
श्रुतसक्ति : सावरुप श्रुतज्ञानक्ा चर्णन, छु० ७८ । 
४. दंसणणाणावरणं मोहबियं अंतराइय कम्मे । 
णिट्टव् भविय जीवो सम्म॑ जिणमाइणाऊत्तो ॥ 
आचाय छुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी द्वि० जैन ग्रन्थमाछा, मारोठ 
( सारवाड़ ), भायपाहुड : १४५<दीं गाथा । 
७. परमनसि स्थितमथ सनसा परिदिय सन्द्रिमद्दितगुणम्‌ । 
घजुविपुलमतिदिकस्प स्तोमि मन-पर्ययज्ञानस्‌ ॥ 
दुशमक्‍्त्यादिसंग्रह : क्रो सिखसेन सम्पादित, साल, सायरकोंदा, गुजरात, 
झाचायपूड्यपाद, प्ुतभक्ति ४ २<याँ इलोक, पु० १३४७॥। 


१६ हे 


नए 





जा । जैन-मक्तिकाब्यकी पष्टभूसि 


हैँ ॥ श्रुतज्ञानको नमस्कार करते हुए उन्होंने लिखा है, “जिनेनद्ध भगवानके 
कहें गये, गणधरोंके द्वारा रचित, अंग और अंग वाह्मसहित, त्त्था अनन्त पदार्थों 
को विषय करनेवाले श्रुतज्ञानको मैं नमस्कार करता हुं।” उन्होंने मतिनान 
ओर अवधिज्ञानकी भी वन्दना की हैं। उन्हें विश्वास है कि पाँच ज्ञानोंकी स्तुति 
करनेंसे अविनाशों सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान श्वीत्र ही प्राप्त हो जाता है। 
आचार्य कुन्दकुच्दने प्राकृत श्रुतमवितिमें श्रुतज्ञानकी स्तुति करते हुए लिखा है, 
“'अहन्तके द्वारा कहे गये ओर गणधरोंके द्वारा गूँये गये, ऐसे महासागरप्रमाण 


है ५ झट 
श्ुतज्ञानको में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।” 


श्रुतके अंगोंकी भक्ति 


आचार्य पृज्यपादने श्रुतके वारह भंगोंकी स्तुति की है। उन्होंने बारहवें अंग 
दृष्टिवादकी भक्तिमें लिखा है, “परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पर्वगत और 
चूलिकासहित पाँच प्रकारके दृष्टिवाद अंगकी मैं स्तुति करता हूँ ।” आचार्य 
कुन्दकुन्दने प्राकृत श्रुतभवितिके प्रारम्भमें ही सिद्धोंको नमस्कार करके श्रुतकें सभी 





१. क्षायिकमनन्तमेक त्रिकालसर्वाथंयुगपद्वभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत बन्दे5हं केवलज्ञानम्‌ ॥ 
देखिए बहीं : २५वाँ इलोक, पृ० १३६ । 
२. श्रुतमपि जिनवरबिहितं गणघररचितं दृश्ननेकमेद्स्थम्‌ । 
अ्रज्ञज्ञेवाह्म मावितमनन्तविपयं नमस्यामि ॥ 
देखिए वही : 9था इलोक घृ० ११८ । 
३. एवममिप्ठुवतों से ज्ञानानि समस्तछोकचक्ष पि । 
लघु भतताउन्नानद्धिज्ञानफर्ल सोख्यमच्यवनम्‌ ॥ 
देखिए वही : ३०चाँ इलोक, प्ृ० १३७ | 
अरहन्तसासियत्थं गणहरदेवेहिं गंधियं सम्स॑ 
पणमामि भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवर्हिं सिरसा ॥ 
देशभाक्ति : शोलापुर, १९२१ ईं०, आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत- 
श्रुतभक्ति : एू० १२६-१२७। 


परिकर्म च सूत्र च स्तोमि प्रथमानुयोगपूर्वगते । 
साथ चूलिकया5पि च पञ्चवियं इप्टियादं च ।| 


देखिए वही : आचार्य पृज्यवाद संस्कृत श्रुतमक्ति : ९वाँ इकोक ए०९२। 


जैन-भक्तिके भेद 


अंगोंकी ० ६ के, 0 
की वन्दना की हूँ । 


श्रुतभक्तिका फल 


दिनके ४ ब्व्‌ ने 
दिनके उपवासका फलछ मिलता है। 


श्री उमास्वातिने लिखा हैं कि 'तत्त्वार्थसृत्रकों एक बार पढ़नेसे 


2 ] 


शत 4 


आचार्य कुन्दकुन्दका कथन है कि 'समयप्रामृतता को पढ़कर, जो उसके अर्थमें 


स्थित होगा, वह उत्तम सुख, आर्थात्‌ मोक्षका सुख प्राप्त करेगा । 


जो 'परमात्मप्रकाश' का प्रतिदिन नाम छेते हैं, उनका मोह दूर हो जाता हैं, 


कण ्. अ#ल+ १.५ 
और वे त्रिभुवनक्रे नाथ बन जाते हैं । 


“सर्वार्थसिद्धि' को भवितिपूर्वंक सुनने और पढ़नेसे परमसिद्धि प्राप्त होती है, 


फिर देवेन्द्र और चक्रवर्तीके सुखका तो कहना ही क्या है।' 


मन 





सिद्धवरसासणाणं सिद्धाणं कम्सचक्कमुक्काणं । 

काऊणं णमुक्कार भत्तीए शमामि अंगाईं ॥ 

देखिए वही : आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत श्रुतभक्ति : पहली गाथा, प्र० १३१ । 
दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वाथ पढिते सति । 

फल स्थादुपवासस्य भापितं मुनिपुद्ननेः॥ 

बृहज्िनवाणीसंग्रह, पं० बाकछीवाल संपादित, सम्राट संस्करण, बी० नि० 
सं० २४८२, वच्चार्थसूत्र ; घ्न्तिम ४था इलोक, ए० २२७। 

जो समयपाहुडसिणं पडढिह्ूर्ण ग्रत्थतच्चओं णाड | 

अत्ये ठाह्टी चेया सी होही उत्तम सोवखं ॥ 

कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेप्ठीदास, हिन्दी-अनुद्धित, श्री पाटनी दि० सन 
ग्रन्थमाला, मारीठ, मारबाड़, फरवरी १९०३, ४१७वीं गाधा, ए० ७६१ । 
जे परमप्प-पयासयहं प्रणुदिणु णाउ छूयंति । 

तुद्दह मोहु तडत्ति रएँ तिहुयण-णाह छवंति ॥ 

योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री शादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, 
श्री रायचन्द्र जैेन-शास्पमाला, श्री परमश्रुतप्रभावक्मण्डछरू, चम्बई, १५३७ 
ईं०, २।२०६, ए० ३४२ | 

तच्वार्थवृत्तिमुद्तां विदिताथथतत्वाः शण्वन्ति ये परिपदन्ति घ धर्मसर्त्या। 
हस्ते कृत परमसिद्धिसुखासृत सेमंस्यामरेइबरसुखेपु किमस्ति बाच्यम्‌ ॥ 
आाचाये पृज्यपाद, सर्वार्धसिद्धि : पं० पूलछछचन्द्र सम्पादित, सारतांय झान- 
पीड, काशी, बि० सं० २०१२, एु० छड४। 


ह पक #_ ० [ पूष्ठभूरि < 
ह जन-मक्तिकान्यकी परष्ठभूमि 


इस भाँति जैनाचार्योतर स्पष्ट स्वीकार किया है, 'श्रुतकी अर्चना, पूजो' 
बन्‍्दना और नमस्कार करनेसे सव दुखों और कर्मोका क्षय हो जाता हैं। तथा 
बोधिलाभ, सुगतिगमन, समाधिमरण और जिणगुणसम्पत्ति भी प्राप्त होती हैं । 


३. चारित्र-भक्ति 
चरित्र की व्युत्पत्ति 
“चरति चर्यतेश्नेन चरणमात्र वा चारित्रम अर्थात्‌ जो आचरण करता है, 
जिसके द्वारा आचरण किया जाये या आचरण करना मात्र चारित्र कहलछाता हैं। 
इसका तात्पर्य हुआ कि आचरणका ही दूसरा नाम चारित्र है। चारित्र अच्छा 
और व॒रा दो प्रकारका होता हैं। चारित्र -भक्तिका सम्बन्ध अच्छे चारित्रसे है, 
जैन-साहित्यमें उसे ही सम्यक्चारित्र कहा गया है । 


सम्यक्चारित्रकी परिभाषा ह 
आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है, “संसार बन्धके कारणोंकों दूर 
करनेकी जभिलापा करनेवाले ज्ञानी पुरुष, कर्मोकी नि्ित्तभत क्रियासे विरत हो 
जाते हैं, इसीकों सम्यक्चारित्र कहते हैं। चारित्र अज्ञानपृर्वक न हो, अत 
सम्यक्‌ विश्येपण जोड़ा गया है ।” आचार्य भट्टाकलंकने तत्त्वार्थवात्तिकर्में और 


9. अंग्रोवंगपट्वणणए पाहुड्यपरियम्मसत्तपढमाणिश्रोगपुब्बगयचूछिया.चेव 
सुत्तत्थयथुद्द धम्मकहाइयं णिच्चकाल अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णंसासि 
दुखक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहों, सगइ्गमणं, समाहिसरणं जिण- 
गुणसंपत्ति होंड मज्ञ॑ । 
इशमक्ति : शोलापुर, सन्‌ १५२१ ई०, आचार्य झुन्दकुन्द, प्राकृष श्रुत- 
भक्ति: ; पृष्ठ १२७ । 


२. आचाय पज्यपाद, सर्वाधंसिद्धि : भारतीय ज्ञानपी5, काशी, वि० सं० 
२०१२, १॥$ का साप्य, प्रष्ट 


'संसारकारणनिवृत्ति प्त्यागूर्णस्य ज्ञानवतः कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः 
सम्यकचारित्रम” देखिए वही : ११, छ० ५। 

१५ 3. 4 + रू 
४. संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागूणस्य ज्ञानवतों वाद्याभ्यन्तरक्रियाविशे- 
पोपरसः सम्यक्चारित्रम! । 
आचाय भद्टाककक, तत्त्वाथवार्तिक : भाग १, पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७३, १।१ का वार्चिक, परू० ४। 


है: 
पी] 


जैन-मक्तिके भेद 2 


श्री श्रुतसागरसूरिने तत्त्वार्थवृत्तिमं इसी परिभाषाका समर्थन किया है । 
चारित्र और तत्त्वाथश्रद्धान 


आचार्य छुन्दकुच्दने चारित्र-पाहुडमें लिखा है, “जो जाने सो ज्ञान और जो 
देखे सो दर्शन, तथा दोनोंके समायोगकों चारित्र कहते हैं। हाँ दर्शनका अर्थ 
सम्यसदर्शन हैं । सम्यस्दर्शन, सर्वज्भापित तत्वार्थके श्रद्धानकों कहते हैं । श्रद्धान; 
चारित्र हो है, इसका समर्थन पं० जयचन्द छावड़ाने, आचार्य दुन्दक्ुन्दके चारित्र 
पाहुडकी पाँचवीं गाथाका अनुवाद करते हुए किया हैं। तत्त्वार्थके श्रद्धानमें मन- 
को शुभ क्रिया करनी पड़ती है, अतः वह सम्यक्चारित्र ही है। आचार्य कुन्द- 
कुन्दने तत्त्वार्थश्रद्धातकी महत्ता बताते हुए भावपाहुडमें लिखा है, “मरिहंतकी 
वाणीमें सच्चे श्रद्धानके बिना कठोरसे-कठोर तप और संयम व्यर्थ है।” जैन 
शास्प्रोंके अनुसार केवल कर्म-काण्ड सम्पक्चारित्र नहीं है, उसके पीछे सच्चा 
भाव होना ही चाहिए। इसे ही 'आाम्यन्तरचरित्र ' कहते हैं। भ्ाचाय अकलंकदेव- 


नल 





अत 


१, 'संसारहेतुभूतक्रियानिवृच्चुयतस्य तत्त्वज्ञानचतः पुरुपस्य कमदानकारण- 
क्रियोपरमणमज्ञानपूर्वकाचरणरहितं सम्धक्चारिन्नम! । 
आचार्य श्रुतसागर सूरि, तच्चार्थद्वत्ति : पं० महेन्द्र कुमार सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मार्च १९४९, १।१की दृत्ति, छ० ४। 

२, जं जाणइ त॑ णाणं ज॑ पिच्छइ तं च दंसण्णं भणियं । 
णाणस्स पिच्छयस्स य समवण्णा होइ चारित्त ॥ 
आचाय॑ कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जन अन्थसाछा, मारीठ, 
मारवाड़, चरित्रपाहुड : तीसरी गाथा । 

३. चारित्र दो प्रकारफा है, सर्वक्षमापित तत्वार्थका शुद्ध श्रद्धान करना 
प्रथम चारित्र ऐै, और सर्वज्ञकी भाज्ञाके अनुसार संयम अर्थात्‌ प्तादिक 
धारण करना दूसरा चारित्र है । 
देखिए वही: पाँचवीं गाथाका भावार्थ । 

४. भावरहिओ ण सिज्झाह जह वितवंचरह कोडि-कोडीओ | 
जम्मंतराहू चहुसो छूंवियहच्छो गछियबच्छो ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पानी दि० ऊन ब्रन्वम्ताा, सारी, 
मारवाडु, सावपाहुड : ४थी गाया । 


मर । जैन-सक्तिकाध्यकी ए्टभूमि 


ने उसे मानसचारित्र की संज्ञासे अभिहित किया हैं प 
चारित्र-भक्ति 


आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है कि पूर्ण चारित्र पाकर, मोक्ष गये हुए सिद्धों- 
की वन्दनासे चरित्रगत विश्वृ्बछकता दूर होती है ओर मोक्षयुख प्राप्त होता 
है ( उन्होंने पाँच प्रकारके चारित्रकी भक्तिसे, कर्म-मछका शुद्ध होना लिखा है । 


आचार्य समन्तभद्दने लिखा हैं कि सम्यवत्रा रित्रके द्वारा जिन्होंने आाहन्त्यपद 
प्राप्त किया है, वे त्रिलोककी पूजाके अतिशय स्थान हैं । 


आचार्य पूज्यपादने आचारके पाँच भेद किये हैँ--जञानाचार, दर्शनाचार, 
तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। पाँचों हो को वन्दना की है, और पाँच 


9. 'स हिविधो वाह्य आश्यन्दरइचेति। वाह्मो वाचिकः कायिकइच वाहे-_ 
निद्रयप्रत्यक्षत्यात्‌ू, आभ्यन्तरों मानसः छद्मस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌ , तस्योपरमः 
सम्यक्चारित्रमित्युच्यते ।? 
आचार्य जकल॑कदेव, तत्त्वार्थवार्त्तिक : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७३, १।१ को वार्सिक, ए० ४ । 


२. जद्द राय्रेण दोसेण मोहेणाणादरेण वा । 
चंदिता सब्वसिद्धाणं संजदा सा मुसुक्छुणा ॥ 
संजदेण मए सम्म सब्वसंजमसाविणा | 
सब्वसंजमसिद्धीओ रूव्मदे सुत्तिजं सुहं ॥ 
दशमक्ति * शोलापुर, १५२१ ई०, आचाये कुन्दकुर 


प्राकृत चारित्र- 
भक्ति : ९वीं-१०वीं गाथा, छ० १७८ । 


3 
३. सासाइयं तु चारित्त छेड्दो वद्ठावणं तहा । 
त॑ परिहारविसुद्धि च संजमं सुहुमं पुणो 0 
जहाखादं तु चारितं तहाखादं तु तं॑ पुणो । 
किच्वाहं पदञ्महाचार मंगल सलसोहणं ॥ 
देखिए वही : तीसरी, चोथी गाथा, पृ० १५२ । 
४. स्वयोगनिशस्रिशनिशातघारया निश्ञात्य यो दुजेयमोह-विद्विपम्‌ । 
जवापदा5$हँनत्यमचिन्त्यमदमुतं त्रिकोकपूजाइतिशया55सपद॑ पदम्‌ ॥ 


आचाय समन्तभद्र, स्वयस्भूस्तोत्र : सरसावा, सहारभपुर, झुाई १९५१, 
२१३, छए० ८२। ६ 


ज्ेन-मक्तिके भेद दे 


प्रकारके आचारकों घारण करनेवाले मुनियोंकों भी नमस्कार किया है । उन्होंने 
कहा, “पाँच प्रकारका आचार संसार-समुद्रसे पार करनेवाझा तीर्य है, उत्हृष्ट 
मंगलरलूप है, उसको में नमस्कार करता हूँ । 

चारित्रकी महिमाका वर्णन करना, चारित्र-भक्ति ही है। आचार्य सोमदेदने 
संयम, दम और व्यानादिसे युक्त चारित्रको नमस्कार करते हुए लिखा है कि 
चारित्र तो 'सम्यवत्वरत्नाड्र है, उसके बिना मुनियोंके बड़े-बड़े तप भी व्यर्थ 
हैं। एक-दूसरे स्थानपर भाव-विभोर होते हुए उन्होंने छिख्ा, “मनोकामनाओं- 
को पूरा करनेके लिए चारित्र चिन्तामणिके समान है, सौन्दर्य त्तवा सौभाग्यको 
निधि है, घरकी वृद्धिके लिए लक्ष्मी है और वल तथा आारोग्य देनेमें पूर्ण समर्थ 
है। मोक्षके लिए,किये गये पण्चात्मक_ चरित्रकों मैं नमस्कार करता हूँ ।' उससे 
विविध स्वर्गापवर्ग प्राप्त होते हैं ।”' 

४. योगि-सक्ति 

थोगि'की व्युत्त्ति और परिसापा 


योगो ध्यानसामग्री अष्टाज्भानि विद्यन्ते यस्य स योगी ,' आर्थात्‌ अप्टांग 
योगको घारण करनेवाला योगी कहलाता हैं । 


4. दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : श्रीसिद्धसेन गोयलीय-सम्पादित, हिन्दी-अनृदित, 
सलाल, सावरकाँडा, गुजरात, घी० नि० सं> २४८१, इछोक २-८, छु० 
१४०--१४७ | 

२. शाचार सहपनञ्नभेदसुदितं तीर्थ पर मंगलम ।! 
देखिए चही : ८वथें इलोककी पहली पंक्ति, ए० १४७ । 

३, ज्ञान दुर्भगदेहसण्डनमिय स्थात्‌ स्वस्थ खेदावहं 
धत्ते साधु न तत्फल-प्रियमरय्य सम्यक्त्वसनाछुरः । 
काम देव यदुन्तरेण विफलास्तास्तास्तपोभूमय- 
स्तस्मे स्वच्चरिताय संयमदमध्यानादिधारने नमः ॥ 
एज एू, (, छश्यवांतर्णं, प्रगष्बणीणशेप गाते गापाधा एज 
क्षा।उध्षाा्ती शाश्वत 5ाएी, जीणेशएपा, ]9049, ?, 309 

४, यच्चिन्तामणिरीप्सितेपु बसतिः: सोरूप्यसीभाग्ययो: 
श्रीपाणिपग्रहकौतुक॑ कुलवलारोग्यागमे संगमः | 
यप्पूवेइचरितं समाधिनिधिमिर्मोक्षाय पश्चात्मक्क 
तच्चारित्रमहं नमामि विविध स्वर्गापयर्गाप्ट्ये ॥ 
देखिए वही : प० ३६०१ ।* 

जू. पं० भाशाचर, जिनसहस्तननाम : स्वोपन्चद॒सि जार धतसागरी टीका सट्टित, 
पं० हीराछाल सम्पादित, हिन्दी-भन्‌दित , घा७२ की स्पोपहपुसि, ए०९०। 





८८ जैन-मक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 


योग' शब्द 'युज' धातुसे बना है, और युज' धातु समाधि-अर्थमें आत्ती 
है। जल भरे धड़ेके समान निश्चल होकर, आत्मस्वृरूपमें अवस्थित होनेको 
समाधि कहते हैं। साम्य, समाधि, स्वास्थ्य, योग, चित्त-निरीध और शुद्धोपयोग 
एकार्थवाची दाब्द हैं। इसका अर्थ हुआ कि आत्मस्वरूपमें अवस्थित होना भर्थात्‌ 
एकत्तान होना योग है । पातञ्जलिके योगसू त्रमें भी योग शब्द 'युज' घातुसे बना है 
और वहां मस्तिष्कको सुक्ष्म-ब्रह्ममें एकाग्र कर देना हो योग माना गया हूँ । 
योगमें एकतानता ही मुख्य है, फिर चाहे वह सूक्ष्म-त्रह्ममें हो, अथवा शुद्ध जात्म- 
स्वरूपमें । समाधि और ध्यानकी एकता प्रतिपादित की जा चुकी है, अतः योगीको 
घ्याती भी कह सकते हैं। ऋषि, मुनि, यति, भिक्षु, तापस, संशित, ब्॒ती 
तपस्वी, संयमो, वर्णी और साधु भी योगीके ही पर्यायवाची शब्द हैं | 
योगि-भक्ति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत योगि-भवितमें योगियोंकी महिमाका विशद वर्णन 
किया हैं। उन्होंने योगियोंकों प्रायः अनगार शब्दसे अभिहित किया है। गुणधर 
अनगारोंकी वन्दना, उन्होंने अंजलिमुकुलितह॒क्त' होकर, हृदयसे की है ।' 
9, 'युज समाधो' 

देखिए, धनल्जयनाममाला : अमरकीतिके भसाप्यसहित, पं० शम्भुनाथ 

त्रिपाठी सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, बि० सं० २००७, पृष्ठ ३। 
२. आत्मरूपे स्थीयते जलभ्ुवघटवत्‌ निश्चलेन भूयते स समाधिः? 

पं० आशाधर, जिनसहखनाम, स्वोपज्ञद्गत्ति और अ्रतसागरी टीका सहित, 

पं० हीराछाल सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, फरवरी १९७४, ६॥७२ 

की श्रुतसागरी टीका, ० १८२ । 
३. योगदरिचत्तद्वत्तिनिरोध: का साप्य । 

देखिए, पातक्षल्योगदर्शन : श्री मगीरथ मिश्र सम्पादित, ऊखनऊ विश्व 

विद्यालय, कखनऊ, १२, पू० ७५। 
४. ऋषिमुनियतिर्मिक्षुस्तापस: संशितो ज्रती । 

तपस्वी संचमी योगी वर्णी साधुश्च पातु व: ॥ 

धनक्षयनामसालछा : अमरकोर्तिके साप्यसहित, पं० शम्भुनाथ अ्रिपादी 

सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, थि० सं० २००७, ३रा पद्च, पृष्ठ २। 
५. थोस्सामि गुणघराणं अणयाराणं गुणेहि तच्चेहिं | 

अंजलिमउलियहव्थों श्रमिवंदंतो सविभवेण ॥। 


दशमक्ति : शोलापुर, १९२९ ई०, आचार्य झुन्दकुन्द, प्राकृत योगि-मक्तिः 
पहली गाथा, एू० १६४ । 


जैन-मक्तिके सेद | ८५ 


एक दुसरे स्थानपर उन्होंने, ज्ञानोदकसे निषिक्त, झील गुणसे विभूषित 
तपःसुगन्विसे सुगन्बित, राग-देंपसे रहित और शिवपथके नायक ऐसे को 
नमस्कार किया हैँ । 

. इन्हीं आचार्यने तिरकुरलमें छिखा हैं, “यदि तुम इच्धियोंको जीतनेवाले 
महपियोंकी शक्तिको मापना चाहते हो, तो देवोंके सम्राट्‌ इन्द्रकी मोर देखो, जो 
उन महपियोंकी शक्तिमें सदा तल्‍लीन रहता है ।” 

आचार्य समन्‍्तभद्रने महान्‌ योगी मुनिसुत्रतनाथकी वन्दना करते हुए लिखा 
है, “आप अनुपम योगवछुस आठों पराप-मलूरूप कलूंकोंको, भस्मीभूत करते हुए, 
संसारमें न पाये जानेवाले सौख्यको प्राप्त हुए हैं। आप मेरी संसार-शान्तिके 
लिए भी निम्ित्तभूत होतें।” 

आचार्य पूज्यपादते संस्क्ृत योगि-भक्तिमें, योगियोंके द्वारा किये गये विविध 
तपोंका विशद वर्णन किया है। अन्तमें उन्होंने योगीकी स्वुति करते हुए लिखा 
है, “तोन योग घारण करनेवाले, बाह्य ओर आम्यन्तर रूप तपसे सुप्योभित, 
प्रवृद्ध पुष्यवाले, मोक्षझूपी सुखकी इच्छा करनेवाले मुनिराज, मुन्न स्तुत्तिकर्ताको 
सर्वोत्तम शुवलध्यान प्रदान करें ।/४ 


१, णाणोद्याहिसित्ते सीरुगुणविहृसिये तवसुगन्धे । 
वगयरायसुदह्े सिवगइप णायगे चन्दे ॥ 
देखिए वही : १४वीं गाथा, ध० १७५९ | 
२, विजिताक्ष सहपीणां शक्तिरत्रास्ति कीरशी । 
ज्ञातुमिच्छसि चेत्तहिं पश्य सक्त सुराधिपस्‌ ॥ 
एलाचाये ( झुन्दकुन्दाचाये:), कुरछकाव्य : पं० गोविन्दराय जैन, एिन्दी 
संसक्ृत-अनुदित, सहरीनी-झाँसी, चीर नि० सं० २४७८०, सुनि माहाध्यम्‌- 
संस्कृत : ५वाँ इलोक, छू० । 
8, दुर्ति-मल-कलक्षमए्क निरुपम-योग-बलेन निर्देशन । 
अमबदमसव-सौख्यवान्‌ सवान्‌ सवतु ममापि सवोपशन्तये ॥ 
आचाय॑ समन्तभद्र, स्वयम्भूस्तोच्र : पं० जुगछकिशोर सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, घीरसेतासन्दिर, सरसावा, जुलाई १९५१, २०५, ए० ७३ [ 
४. दइूति योगन्रयधारिण: सकझतपशालिन: प्रवृद्धपुण्यकायाः । 
परमानन्दसुस्पिण: समाधिमप््यं दिशन्तु नो मदस्ता: ॥ 
दश्भकक्‍यादिसंग्रद : श्री सिद्सेन सस्पादित, सलाए, [सावरकॉँटा], 
गुजरात, दी० नि० सं० २४८१, जाचार्य पूज्यपाद, संस्ट्त थोगि-सनिः : 
८याँ पद्म , ए० १५६ । 
१२ 


०७ जैन-सक्तिकाब्यकी प्ष्टभूमिं 


दीर्थकरके गणघरोंकों 'योगि' संज्ञासे . अभिषह्ित किया जाता है) आचार्य 
जिनसेनने भगवान्‌ -महावीरके प्रधान गणघरको थोगीन्द्र” और 'महायोगी” 
कहा हैं । उनकी वन्दना करते हुए आचार्यने कहा, “है देव ! आप महायोगी हैं, 
अतः आपको नमस्कार हो, आप भहा चुद्धिमान्‌ हैं, अतः आपको नमस्कार हो, 
आप जगतके रक्षक और बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक हैं, अत: आपको नमस्कार 
हो। उनको ही आचार्यने परमवन्धु, परमगुरु, भवतोंको ज्ञान-सम्पत्ति देने- 
बाला तथा विश्वकी धर्मसंहिताका निर्माता स्वीकार किया हैं। 


पं० आशाघरने अपने सहस्रवाममें 'योगि-शतक की भी रचना की है ॥ इसमें 
उन्होंने भगवान्‌ जिनेच्धकों योगी माना हैं। एक स्थानपर उन्होंने लिखा, “है 
भगवन्‌ ! आप योगीन्द्र है, क्योंकि आप योगियों अर्थात्‌ ध्यानियोंके इच्द्र हैं ।” 4 
एक-दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा, “हे भगवन्‌ ! आप योगज्ञ हैं, क्योंकि भाप योग 
मर्थात्‌ धर्म्म और शुवलत दो घ्यानोंका अनुभव करते हैं” 





3. मंगवज़िनसेनाचायं, महापुराण : प्रथम साग, पं० पन्नाछारू सम्पादिंत, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, २३)१५४, छ० ५७१-। 
२. देखिए चही : २६७, पृष्ठ $५। 
३. महायोगिन्‌ नमस्तुभ्यं महाप्रज्ञ नमोड्स्तु ते । 
नमो महात्मने तुभ्यं नमः स्तात्ते महड्धेये ॥? ॥ 
भगवजिनसेनाचाय, महापुराण : भाग १, पं० पन्नाछाल सम्पादित; सार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, २।६७, घू० ३७ । 
४. व्वसेव परमो बन्धुस्वसेद परमो गुरः । 
त्वामेव सेचमानानां मचन्ति ज्ञानसम्पदः ॥ 
स्वयैव सगवन्‌ विश्वा विहिता घर्मंसंहिता । 
अत एव नमस्तुभ्यमसी कुर्वन्ति योगिनः ॥ 
देखिए वही : २७७, राण्छ, पृष्ठ ३७ | 
७. योगिनां ध्यानिनामिन्द्रः स्वासी! | 
पं० आशाधर, जिनसहखनाम : पं० हीराछारू सम्पादित, भारतीय' ज्ञान- 
पीठ, काशी, फूरवरी १९७४, ६।७५ की स्वोपज्ञत्नत्ति, ४० ९२ । 
६... योगं घर्म्य-शुक्लूध्यानद्रय जानात्यनुमचतीति' 
देखिए वही : ६॥८२को स्वोपज्षत्रत्ति, ए० ९६ ॥ 


जजैन-्मंक्तिके भेद दे 
ह ५-आचार्य-भक्ति 
“आचाय की व्युत्तत्ति 

आचार्य शब्द चर' धातुसे बना है। चर'का भर्य है चलना मथवा आच- 
रण करना। रेराहि चागुरी' से आचार्यते आचार्य: ब्युत्पत्ति निप्पन्न होती 
है । इसका .अर्थ हैं कि आचार्य वह हैँ, जिसके उत्तम चारित्रका अन्य जन बनुकरण 
करने लगें । 

अमरकोशके अनुसार भाचार्य वह है, जो मन्त्रकी व्याख्या करनेवाला, यज्षमें 
यजमानको आभाज्ञा देनेवाला और ब्रतोंका घारण करनेवाला हो । जैनाचार्यके, 
३६ गुणों में :महाव्नरतों का उत्तम स्थान है | जनाचायका मुख्य गुण मन्त्रकी व्याख्या 
करना ही है। सर्वज्ञकी वाणी मन्त्र कहलाती है, उसकी व्याख्या करनेका अधि- 
कार केवल आचार्यको ही होता है। अभिधानराजेन्द्रकोशमें आचार्यकों नमस्कार 


१, वामन जयादित्य, काशिक्रावृत्ति: एस० मिश्रा सम्पादित, तृतीय संस्करण, 
बनारस, १९७२ ६०, ४२।१४ । 

२, मन्त्रव्याख्याकृदाचार्य आदेष्टा त्वध्वरे ब्रती! । 

' देखिए अमरसिंह, अमरकोश : संक्षिप्त माहेश्वरी टीका युक्त, आचार्य नारा- 
यणराम संशोधित, निर्णयसागर प्रेस, तस्त्रई, सन्‌ १९४०, १३६०वीं पंक्ति 

३. १२ तप--अनशन, अवमीदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, घिविक्त- 
शय्यासन, कायक्लेश, प्रायर्चित्त, विनय, बयादृत्त्य, स्वाध्याय, च्युस्सग 
आर ध्यान । १० धर्म--उत्तसक्षमा, सादे, आजव, शांच, सत्य, संयम; 
तप, त्याग, आकिंचन्य, प्रह्मचय । ७ आचार--ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपा- 
चार, वीर्याचार, चारित्राचार | ६ आवश्यक--सामायिक, चतुरविशतिस्तव 
बनन्‍्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगंं, प्रत्याख्यान । ३ गुप्ति--करायग्र॒प्ति, बचन- 
गुप्ति भार मनोगुप्ति । 
किशनसिंह, क्रियाकोश : जन पुस्तक भवन, हरीसन रोड, कलकत्ता, 
पृष्ठ १२० । 

४. हिंसा, अनुत, स्तेय, शर्म ओर परिग्रह रूप पाँच पापोंके पूर्ण व्यागकों 
महाप्रत कहते हैं। इस भाँति अटिंसा, सत्य, थ्चोर्य, घद्मचर्य और 
झपरिग्रह महान्नत कहलाते हैं । 
देखिए, उमास्वाति, ततच््याथंसूत्र : चारासी, मधुरा, ७।१,२, ए० १०६-१५७। 

७५, मन्त्र श्रव॑ं कृतचान्‌ दृपि सन्त्रकृत'से भगवान्‌ जिनेन्द्र मन्त्रकृत्‌ कल्लाने हैं । 
पं० साशाधर, सहखनाम : पं० होरााल सम्पादित, सारतीय कामपीट, 
काशी, ७।६८की स्वोपज्नदृत्ति एए ८८ । 


९२ जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 
करनेसे विद्या और मन्त्रको सिद्धि स्वीकार की गयी है | 
धर्मशास्त्रोंके आधारपर आचायकी परिभाषा 


पंचपरमेष्ठियोंकी गणनामें अरिहंत और सिद्धके पश्चात्‌ आचार्यका ही स्थान 
है । आजार्यकी परिभाषा बतलाते हुए कुन्दकुन्दाचार्यने अष्टपाहुडमें लिखा है, “जो 
ज्ञानमय हैं, संयममें शुद्ध हैं, सुवीतरागी हैं, और साधारण मुर्नियोंको कर्मोका 
क्षय करनेवाली शुद्ध शिक्षा-दोक्षा देते हैं, थे आचार्य परपरेष्छो जिनेद्धदेवके 
साक्षात्‌ प्रतिविम्व अर्थात्‌ सदश् हैं । 


आचार्य पज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें लिखा हैं, “जो स्वयं ब्रततोंका, आचरण 
करते हैं और दूसरोंसे करवाते हैं, वे ही आचार्य कहलाते हैं । 


श्री योगीन्दुने परमात्मप्रकाशमें कहा है, “भाचार्य वह ही है, जो निश्चय 
और व्यवहारख्प पंचाचारोंसे युक्त, शद्धोपयोगकी भावनासे सहित, चीतराग 
निरविकल्पक समाधिका स्वयं आचरण करता है और दूसरोंको भी करंवाता है।” 





१. सत्तीद्ू जिणवराणं खिज्ज॑ंती पुन्चसंचिआ कम्पता । 
आयरिअ नमुक्कारेण विजवमंता य सिज्छंति 0 
अमिधानराजेन्द्रकोश, ५वाँ साग, १०९७वीं गाथा ; छ० १३६६ । 

२. जिणविम्बणाणमर्य संजमसुद्धं सुवीयराय॑ च । 
जेँ देह दिक्‍खसिकखा कम्मक्खयकारणें सद्धा ॥ 
जआाचाय झुन्दकुन्द, अएपाहुड ५ श्री पाठनी दि० जेन अन्थम्ताछा, मारीढ 
सारवाड़, वोधपाहुड : १६वीं गाथा । 

३. 'तन्न आचरन्ति तस्माद्‌ बतानि इति आचाये:” 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं ० फूलचम्द्र सम्पादित, सारतीय ज्ञानपी5, 
काशी, दि० सं० २०१२, ९२४ का साप्य, पूछ ४७२ । 

४. विशुद्धज्ञानदशनस्थभावश्ुद्धात्मतत्वसस्यकश्रद्धानज्ञानालुष्ठनवहिद्देब्येच्छा - 
निद्व त्तिरपं तपरचरणं. स्वशकक्‍त्यनवगृहनवीयरूपाभेद्पश्वाचारख्पात्मकं 
झुद्धोपयोगमावनान्तमूत वीतरागनिविकल्पससाधिं स्वयमसाचरन्त्यन्याना- 
चारयन्तीति भवन्त्याचार्यास्तानहं बन्दे । 
श्री योगोन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित 
श्रीपरमश्रुतप्रसावकमण्डल, चम्बई, १९३७ हैं०, १७ की अहावेवकृत 
संस्कृतज्त्ति: पृष्ठ १५, इन्द्रनन्दि, नीतिशास्त्र । 


जैन-भक्तिके भेद ९३ 


च्द 


इस भांति. यह सिद्ध है कि, आचार्य स्वयं उच्च चारित्रका पालन करता हैँ 
और दुसरोंको भो करवाता है। वह मुनि-संघका अग्रणी होता है । मुनि-जीवनके 
संचालनमें उसकी आज्ञा अन्तिम और भान्य होती है । इच्ध्रनन्दिके नोति-शास्त्रमें 
लिखा है, “पंचाचारमें रत, मूलाचारका जानकार भौर चतुर्वर्ण संघका भग्नणी 
आचार्य कहा जाता हैँ । 


आचायके पर्यायवाची शब्द और उनकी व्युत्पत्ति 

आचार्यको 'प्रशस्ता वागस्तीत्यस्य वाग्मी, प्रजानातीति प्राज्ष:, मेधास्त्य- 
स्थ मेधावी, वेत्ति जानातीति विद्वान, अभिगतं रूपं (विद्या ) येनामिरूप:, विविध 
चष्टे विचक्षण:, पण्डा ( बुद्धि: ) सञ्जाताध्स्येति पण्डित:, सूते बुद्धि सूरि:ः और 
स्याये विचारे नियुक्तों नैयायिकः, कहते हैं। 
आचाये-मक्ति # 

शुद्ध-भावसे आचार्यमें बनुराग करना, आचार्य-भवित कहलाती है । अनुरागसे 
भनुप्राणित होकर ही भक्त, कभी तो आचार्योको नये-नये उपकरणोंका दान देता 
है, कभी विनयपूर्वक उनके सामने जाता है, कभी उनके प्रति आदर दिखाता हैं, 
और कभी शुद्ध मनसे उनके पैरोंका पूजन करता है । 

आचार्यमें अनुराग का तात्पर्य हँ---आचार्यके गुणोंमें अनुराग । दुन्दकुन्दाचार्य- 
ने आचार्योको प्रणाम किया है, किन्तु उन्हींको, जो उत्तम-क्षमा, प्रसन्नभाव, वीत- 





१. पतञ्चाचाररतों नित्य मूलाचारविदम्रणीः । 
चतुरेर्णस्थ संघस्य यः स आचाये इष्यते ॥। 
इन्द्रनन्दि, नींतिशास्त्र । 

२. धनअ्षयनामसाला : अमरकीत्तिके माप्यसहित, पं० शम्भुनाथ श्रिपाठी 
सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २००७, ११वें इलोकका 
थमरकीत्तिकृत साष्य, एछ ७६ । 

रे. अहदाचार्थेपु बहुश्रतेपु प्रवचने च सावविश्वुद्धियुक्तोडनुरागो भाक्वि: श्ाचाय 
पज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपांठ 
काशी, बि० सं० २०१२, ६२४ का साप्य, एछ ३३९ । 

४, श्राचार्याणामपूर्वोपकरणदानं सम्मुखगसन सम्भ्रसविधानं पादपृअर्न दान- 
सम्मानादिविधानं सनःशुद्धियुक्तो$नुरागइचाचायमक्तिरुच्यते । 
आचाय श्रुतसागर सूरि, तत्त्वाधदृत्ति: पं० महेन्द्रकुमार सन्पादित, सारताय 
शानपीठ, काशो, चि० सं० २००५, ६।२४की व्याख्या, ए० २२८-२२९ । 


53 जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


रागता, और तेजस्वितासे युक्त हैं, तथा जो-गगनकी भाँति निलिप्त'और व्सागर- 
की भाँति गश्भीर हैं । 


आचार्य पज्यपादने संस्कृत आचार्य भक्तिमें, आचार्यके विविध गुणोंका विशद 
वर्णन किया है। ऐसे गुणोंसे संयुक्त आचार्योकी भक्तिमें उनको पूण आस्था हूं। 
योगमें स्थिर, तपकी नानाविधियोंके सम्पादनमें अग्रणी, पाप-कर्मके उदयसे होने- 
वाले जन्म-जरा-मरणके वन्त्रनोंसे मुक्त आचार्योको, 'मुकुछोकृतहस्तकमलशोभित- 
शिरसा' नमस्कार करनेसे, अविनश्वर, निर्दोप ओर अनच्त मोक्ष-सुख प्राप्त 
होता है ।. 


श्री यतिवृपभने भी आधचार्यके गुणोंका वर्णण कर, उनको प्रसन्नता श्राप्त 
छः 7 7, ँ कप हज 
करनेकी अभिलापा की हैं। श्री शिवार्सक्रोटिने भगवती आराधनामें, विशुद्ध 
१. उत्तमखमाए पुढवी पसण्णसावेग अ्रच्छत्ठस रिसा । है 
कम्मिधणद्हणादी अगणी वाऊ असंगादो ॥ 
दशमक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१, आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत आचार्य- 
सक्ति : ७वों गाथा, एछ २१० । 
२. गयणमिचर णिरुवलेवा अक्खोहा सायरुब्बसुणिवसहा । 
एरिस गुणणिलूयाणं पायं पणमामि सुद्धमणों ॥ 
देखिए वही : आचाये कुन्दकुन्द, प्राकृत आचार्यमक्ति : दठो गाथा, 
पृष्ट २३० | 
३. इंद्शगुणसम्पन्नान्युप्सान्‌ सकत्या विशालया स्थिरग्ोगान्‌ । 
विधिनानारतमग्रयान्मुकुलीकृवहस्तकमलझोपितशिरसा | 
अमिनामि सकरकछुपप्रभवोदयजन्मजरामरणवन्धनमुक्तान्‌ । 
शेवम्नचछमनधमसक्षयसव्याहतसुक्तिलोख्यमस्त्यित्ति सततस्‌ । 
दृशमक्त्याद्संग्रह : श्री सिद्धसेन सम्पादित, सलाछ, सावरकाँठा, गुजरात, 
आचार्य पूज्यपाद, संस्कृत आचार्यस्क्ति : १०,३११ इलोक, पछष्ट १६३ । 
४. पचमहतच्वय॒तुंगा तकक्‍्कालछिय स पर समय सुदधारा | 
णाणा गुणभरिया आइरिया मम पसोीदंतु ॥ 
श्री यतिद्रपभ, तिलोयपण्णत्ति : भाग १, डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
और डॉ० होराछाल जैन सम्पादित, पं० बारचन्द हिन्दी-अनूदित, जैन 


ससकांत सरक्षक सघ शोलापुर; १९४३ ईं० पहला अ्रध्याय, तीसरी 
गाथा । 


जैन-सक्तिके भेद श्ज्‌ 


भावसे आचार्योकी तीव्र भवित करनेकी बात कही हूँ। श्रो सोमदेवसूरिने कष्ट 
द्रव्योंसे आचार्यकी पूजा करनेका निर्देश किया है । एक स्थानपर उन्होंने लिखा 
है, “तत्त्व-ज्ञानके प्रकाशसे जिन्होंने, कर्मोक्े वन्चरूपी अन्धकारकों दूर भगा दिया 
है; ऐसे आचार्यके चरण-युगलकी मैं चन्दनसे पूजा करता हूँ।” 
आचार्योका स्मरण 

आचार्योका स्मरण, जिनेन्द्रके स्मरणको भाँति हो मंगल देनेचाला होता है । 
अनेक आचायोंने अपनेसे पूर्व हुए आचार्योक्ना स्मरण, केवल इसलिए किया है, 
जिससे उनके शास्त्र, निविष्तन रूपसे समाप्त हो सकें। आचार्य जिनसेनने अपने 
महापुराणके प्रारम्भमें ही समन्तभद्र, सिद्धसेत, भट्टाकलंक, पात्रकेशरी, प्रभाचन्द, 
शिवकोटि, जटासिहनन्दि और वीरसेन आदिकी बद्धना मंगल-प्राप्तिके लिए ही 
को है। 

श्रीसिडसेनने पहली हात्रिंशिकार्में समस्तभद्रका, और श्रीजिनसेवनाचार्यने 
हरिवंशपुराणमें समन्तभद्र और सिद्धेसेत दोनोंका गौरवपूर्ण स्मरण किया है । 





१, अरहंतसिछुचेदिय, पदरयण आयरिय सब्बसाधूसु । 
तिव्व॑ करेदि भत्ती, णिव्विदिगिच्छेण सावेण ॥ 
शिवायकोदि, भगवती आराधना : मुनि श्री अनन्तकीति दिगम्बर जैन 
अन्थसाला, अप्टस पुष्प, वस्बई, स्वर्गीय पण्डित सदासुखलछालजी छंद 
भाषावचनिका सहित, वि. सं, १९८५, प्रप्ठ ३०१ । 

२. तत््वालोकावगमगलितध्वान्तवन्धस्थितीना 
सिष्टि तेपामहसुपनये पादयोइ्चन्दनेन । 
हर, प्रथ्यवांपृषं, पब४०७वीध: जाप ववींधा एपापा९, [70- 
5शथाग्णेद्रा 5न्‍्गाेजाशेद् 500९9, जी0तेबएपा, 7943, 72, 34 , 

३. भगवज्ञिनसेनाचार्य, महापुराण : पहला भाग, पं० पतन्मनालाल सम्पादिन, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, थि. सं २००७, १॥४३-७५५९, ए्ू० १०। 

४. य एप पड्जीव-निकाय-विस्तरः पररनालीठपथस्त्वयोदित:ः 
अनेन सर्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्त्वयि प्रसादोदयलोस्सयाः स्थिताः ॥ 
आचाये सिद्धसेन, द्वाप्निंशिका-स्तोत्र ; अवचूरि सहित, प्री उदयसागरसूरि 
सम्पादित, गुजराती व्याख्यायुक्त, जैनधर्स प्रसारक सभा, भावनगर, १९०३ 
इस्वी, पहली द्वाश्रिशिका : १४वाँ पद्य । 

५. श्रीजिनसेन ( शक संवत्‌ ७०७ ) एरिवंशपुराण, माणिकरचस्ध दि० जन 
संस्कृत ग्न्धमाला, बस्वई, द्वितीय सागका झन्द, गुपवपिली, २५-३० सलोक 


९६ पा, जैन-सक्तिकाव्यकी प्ृष्टभूमि 


श्री वाविराजसूरिने पाइर्वत्ांथचारित्र के प्रारम्भमें ही आचार्य शद्धपिच्छ, स्वामी 
समन्तभद्र, आाचार्य अकलंक और भगवज्जिनसेन आदि अनेक आचार्योंकी वन्दना 
भक्तिके साथकी है । 

रत्नसूरिने अममचरित्र (वि. सं. १२५२ ) में, प्रद्युम्नसूरिने समरादित्य 
(वि. सं. १३६१४ ) में और श्रीवादिदेवसूरिने स्पाद्रादरत्वाकर ( १२-१३ 
शताब्दी विक्रम ) में सिद्धसेत दिवाकरकी तकंप्रधान बुद्धिकी सराहना करते 
हुए, उनकी वन्दना की है। उनका पूर्ण विश्वास था कि दिवाकरके आशीर्वादसे 
हमारा अज्ञानान्धकार अवश्य दूर हो जायेगा, क्योंकि उनके उदय होनेपर वादि- 
गणरूपी उलूक अस्तंगत हो जाते हैं । 
आचाय-भक्तिका फछ 

आचार्योकी भवित करनेसे सम्यग्जान प्राप्त होता है। कुन्दकुन्दाचार्यका कथन 
है, “मुझ भज्ञानीके द्वारा आपके गुणोंके समूहकी जो स्तुति की गयी है, वह गुरु 
भक्तिसे युवत मुझको वोधि-लाभ देवे ।” इन्हीं आचार्यने एक दूसरे स्थानपर 
कहा है कि, आचार्योकी भवित करनेवाला, अष्ट-कर्मोका नाश करके, संसार- 
समुद्रसे पार हो जाता है (* 





१. श्रीमद्वादिराजसूरि, पाइवनाथचरित्र ( वि. सं. १०८२ ), पं० श्रीछाल 
जन, हिन्दी अनूदित, जयचन्द्र जन प्रकाशित, करूकता, वी. नि० सं 
२४४८, पहला सगे, इलोक १६-३०, छ० ६-११। 

२. पं० जुगलूकिशोर मुझ़्तार, जैन साहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश : 
श्री वीर शासन संघ करूकत्ता, जुकाई १९०६, एप्ठ ७७२ । 

हे, तमतोमं स हन्तु श्री सिद्ुसेनदिवाकरः । 

स्पोदये स्थित मूकैरलकैरिय चादिमिः ॥ |! 
प्रचुस्नसूरि ( १४वीं शताब्दी विक्रम ), समरादित्य : पं० जुगलकिशोर 
झुझ़्तार, जन साहित्य ओर इतिहासपर विशवद्‌ प्रकाश : कछकत्ता, ए० ५७२। 

४. तुम्ह गरु"गणसंथुदि अजाणमाणेण जो मया छुत्तो 

देंड सम वोहिल्ाहं गुरुमित्तजुदृत्थओ णिच्च ॥ 

देशभक्ति : शोछापुर, सन्‌ १९२१, आचार्य रुन्दकन्द, श्राकृत आचार्य- 

भाक्त ; १०वां गाधा, एझ० २१३ । | 

गुरुमक्तिसंयसास्यां च तरन्ति संसारसागर घोरम्‌ । 
छिन्दन्ति अप्टकर्माणि जन्म-मरणे न प्राप्लुबन्ति ॥ 
खिए चहीं : क्षेपक इलोक, घृ० २१४ | 
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आचार्य उमास्वातिने आचार्य-सक्तिकों, तौ्िक्र 'नाम-कर्मड्रेट तस्नतका 
कारण माना है। भर्थात्‌ आचार्यकी भव्ति करनेवालो लोक पदकों प्राप्त 
कर सकता हैं । 

युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिके स्मरणमें, स्थान-स्थानपर- दादाबाणियों को 
रचना हुई हैं। उनमें सूरिजीकी पादुकाएं और मूत्तियाँ स्थापित को गयी हूँ । वे 
भवतोंकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिए साक्षात्‌ कल्यतरुके समान हैं । 


इन महपियोंके गुण-स्तवनकों पढ़ने और सुनने मापन्रसे हो सिद्धि-सुख प्राप्त 
होता है। 


६-पंचपरमेष्ठि-भक्ति 

पंच-परमेष्ठी 

भरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय भौर लोवके सर्व-साथु पंच-परमेप्ठी पह- 
लाते हैं। यह क्रम, साधुसे अरहन्त तक, उत्तरोत्तर अधिकाधिक आत्म-शुद्धिफी 
दृष्टिसि किया गया हैं। सिद्धके जधिक पवित्र होनेपर भी, लोकोपकार करनेके 
कारण अरहस्तको प्रथम स्थान मिला हैं। दोनोंका भेद, सिद्ध-भक्तिमें लिखा जा 
चुका हैं | आचार्यका स्वरूप भी आचार्य-मव्तिमें कहा गया है । 

उपाध्याय वह है, जिसके पास जाकर मोक्षके लिए शास्प्रोंका अध्ययन किया 
जाता है ' वह अज्ञानखुपी अन्यकारमें भटकते हुए जीवोंको धानरूपी प्रकाण 


१, उमास्वाति, तर्वार्थसूत्र : प॑० केंलाशचम्द्र सम्पादित, मधुरा, ए० १७५३ । 
२. अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि : पुप्ठ १०-११ । 
३. जो पढद गुणइ निसुणद इणसो गुणसंथवं सहरिसीणं । 
सिरिधस्मघोसमणहं काउ सो रूह सिद्धिसुईं ॥ 
श्रीधर्मंघोपसूरि ( वि. सं. १३०२-१३२९ ), ऋषिमंडऊरूस्तव : संस्कृत 
टीका सहित, २०९वाँ पद्य, जनस्तोत्न सनन्‍्दोह : प्रधम मांग, शुनि चतुर- 
विजय सम्पादित, अहमदाबाद, लि, सं० १९८५, एप्ड ३३२९ 


४, 'ोक्षार्थ शाखसुपेत्य तस्मादधीयत इत्युपाध्याथः ।! 
आचार्य पूज्यापाद, सर्वा्थसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, दागी, धि. सं० 
२०१२, ९२४ का माप्य, पृष्ठ ४४७२। 
और 
भोक्षार्थसुपेत्याधीयते शाखे तस्मादित्युपाध्याय: । 
झाचाय घुतसागरसूरि, तच्याधंयृत्ति : भारदीय ज्ञानपोद, फाशी, एए ६०४ । 
१३ छः 
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प्रदान करता है ।" उपाध्याय विद्वान्‌ होता है और चरित्रवान्‌ भी | उपाण्याय वह 
ही हो सकता है, जो साधुके चरित्रकों पूर्ण रूपसे प्राल, चुका हो । जहाँतक 
शिक्षा देनेका सम्बन्ध है, जाचार्य और उपाध्याय दोनों समान हैं, किन्तु दीक्षा 
देना और संघपर अनुशासन करना, आचार्य ही का अधिकार हैं । 


साथ वह है, जो चिरकालसे; ज़िनदीक्षामें प्रश्नजित हो चुका हो। उसे 
दढ़तापर्वक शोल-ब्रतोंका पाछलय करना चाहिए और रागसे रहित तथा विविध 
विनयोंसे यकक्‍त होना ही चाहिए। यद्यपि उसका सम्बन्ध शिक्षा-दीक्षा देनेसे नहीं 
होता, फिर भी रल-त्रयके साधना-पथपर बह आचार्य-उपाध्यायकी भाँति ही 
बढ़ता हैं । 


परमेष्टी शब्द और उसकी व्याख्या 


पं० आशाधरने 'परमेष्ठि' शब्दको व्युत्पत्ति 'जिनसहखनाम' की स्वोपन्नवृत्ति 
में लिखी है, “परमे उत्कृ्टे इन्द्र-धरणन्द्र-नरेन्द्र-गणेन्द्रादिवन्दिते पदे तिष्ठतीति पर- 
मेष्ठी ।” वह परमपद शुद्ध आत्मा ही हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्ष-पाहुडमें 


कोच नत नल 


१. अणप्णाण घोरतिमिरे दुरंततीरह्ि हिडमाणाणं । 
भवियाणुज्जोययरा उबज्ञया वरमर्दि देंतु ॥ 
श्री यत्तिबृपभ, तिलोयपण्णन्ति : प्रथम माग, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, 
शोलापुर प्रकाशन, १९४३ ई०, ४थी गाथा । 
२. जो रयणत्तयजुत्तो णिन्धं धम्मीवएसणे णिरदो । 
सो उवझाओ अ्रप्पा जदिवरवसहों णमो तस्स !। 
नेमिचन्द्राचार्य, द्ृब्यसंग्रह : पं० झुवनेन्द्र सम्पादित, जिनवाणी प्रचारक 
कायलिय, कलऊूकत्ता, वी० नि० सं० २४६२, ७श्चीं गाथा, प्ू० ४० | 
३. “चिरप्रत्रजितः साधुः 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थ सिद्धि: भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ९१२४, छू०४४२। 
४* थिरधरिय सीलमाला वचगयराया जसोहपडहत्था ! 
चिणयभूसियंगा सुददाईं साहू पयच्छंतु ॥ 


श्री यत्तियुपस, तिलोयपण्णत्ति ; प्रथम माग शोलापुर, १९४३ ६० 
णवीं गाथा । 


. ५. पे० जाशाधर, जिनसहख्रनाम : सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं० 


२०१०, २।२३ कौ स्वोपन्नवृत्ति, एष्ट ६७ । 


ञ 


जैन-मक्तिके सेद धपु 


लिखा हैं, “अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साध, मेरो आत्मामें हो प्रकट 
हो रहें हैं, अतः आत्मा ही मुझे दरण है। “श्री योगीन्दुने भी कहा, '“यच्धपि 
सिद्ध परमेष्ठी व्यवहार नयसे छोकके शिश्नरके ऊपर विराजते हैं, किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे वे अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थित हैं । ” 

परमेष्ठी वह है, जो मलरहित, गारीररहित, भनिन्द्रिय, केब्रूनानी, 
विशुद्धात्मा, परमजिन और शिवद्भुर हो। मलरहितका तात्वर्य ह--अठारह 


दोपों से शुद्ध होना । यह परमेष्ठोका सबसे बढ़ा गण हैं। इसीकों आचार्य समन्त- 
भद्वने 'प्रदोषमुक, श्री सिद्धसेनने 'उक्तदोपषविवर्जित:” और आचार्य पृज्यपादने 


तक 





3, अरुह्य सिद्धाथरिया उज्ञाया साहु पंच परमेद्टी । 
ते बिहु चिद्ृहि श्राघे तम्हा आादा हु में सरणं ॥ 
थ्राचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड ; श्री पाठनी दि० जन ग्रस्थमाला, मारीठ, 
मारवाड़, मोक्ष पाहुड : १०४वीं गाथा । 
२. ते पुणु बंदर सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । 
' छोयालोउ त्रि सयलछु इहु अच्छहि विसमलु णियंत ॥ 
योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : श्री परमश्नत प्रभावक सण्डरू, वम्बई, 4५३७ 
ई०, १।७, प्ष्ट ११. 


३, सलरहिओ कलूचित्तो अणिनदरओ केवलो विसुद्धप्पा । 
परमेद्दी परमजिणो सिवक्री सासओ सिद्धो ॥ 
शआरचाय कुन्दकुन्द, अप्टपाहुड : श्री पाठनी दि० जन अन्वमाछा, मारा5, 
सारवाड़, सोक्ष पाहुड ; ६दढी गाथा । 


४. छुथा, तपा, जरा, रोग, जन्म, सरण, सय, मद, राग, देर, सह, चिन्ता, 
अरृति, निद्रा, विस्मय, विपाद, स्वेद आर खेद । 
आचाये समन्तभद्र, समीचीन घमेशाख : पं० जुगलकिशोर सुझ्यार सस्परा- 

 दित, घीरसेचामन्दिर, दिल्ली, १९७७ ई०, १॥६, ए० ३५९। 

७५, छुत्पिपासा-जरातंक-जन्माइन्तक-भय-स्मया: । 
न राम-द्वेप-मोहाश्व यस्याप्तः स प्रकीत्यंते प्रदोषमुरू ॥। 
देखिए वही ; १॥६, एू० ३५९, ! 

६. आचार्य सिद्धसेन, द्वान्रिशिकास्पोत्न : जवचूरिसहित, श्लो उदयपसागरसूरि 
सम्पादित, गुजराती च्याग्या चुच्छ, जनधर्म प्रसारफ समा, माइनगर 
१९०४ ६०, देखिए स्वयग्भूस्तुति । 


१०० ह जैन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठटभुमि 


(नर्मल: केवल: शुद्धों' कहकर अभिव्यक्त किया है। .. 
.णमोकार मन्त्र और उसका महत्त्व बज 
जैनोंका प्रसिद्ध णमोकार मन्त्र” पंच परमेष्ठीसे ही -सम्बन्धित है'। इसमें 
अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और छोकके सर्वे साधुओंको नमस्कार किया 
गया है। मा दर हा 
जैन-परम्परामें णमोकार मंत्र', सृष्टिकी भाँति ही अनादि निधन माना जाता 
है| भगवान्‌ महावीरने १४ पूर्वोको विद्या, अपने गणघरोंको .स्वयं; प्रदान की 
थी। उनमें विद्यानुवादपूर्वका प्रारम्भ णमोकार मंत्रसे ही हुआ था | विद्यानुवाद; 
मंत्र-विद्याका अपूर्व ग्रन्थ था । श्री मोहनछाल भगवानदास झावेरीने, जैन मंत्र- 
शास्त्रका प्रारम्भ, ईसासे, ८५० वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ भगवान्‌ पाईर्वनाथके: समयसे 
स्वीकार किया है। हो सकता है कि पाश्वेनाथके समयमें भी. १४-पूर्व'; 'पहलेसे 


१. निर्मल: केवल: झुद्धो विविक्तः अभुरब्यय: । 
परमेष्ठी परमास्मेति परमात्मेइबरों जिनः ॥ जी शक 
आचार्य देवनन्दि पूज़्यपाद, समाधितन्त्र : चीरसेवामन्दिर, सरसावों, 
दंग इलोक । क 

२. णस्तो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमों आयरियाणं, णमो उचज्झायाणं, णमों 
लोए सब्बसाहूणं । 

३, ॥॥6 0णांश्ञा&॥। त0दापा6 ०98 00०ग्रॉशा)९व ॥7 6 0फ्राध्शा 


एफएए्ए४5 ( छए००४७ ) “0त (€चद्ञ5” जाला शथा8ए8 तंणिरश 
प90 (प्॒ठाओ (0 थरीं5 "७थ780]9795, 


2. [8899 लाब्ावाब [कए, निहित करा [ए448 ४$ 869- 
लिए वा पार [शा ए४0075, पिलजफ़ 300: 0०9्रएथशाए, १, 
3070४, 947, 9, 32, हक * 

४. कहा जाता है कि मुनि सुकुमारसेन ( ७वीं शताब्दी ईसवी ) के - विद्या- 
जुशासनमें, विद्यानुचाइकी बिखरी सामग्रीका संकलन हुआ है | विद्या- 
चुशासनकी हस्तलिखित प्रति जयपुर और अजमेरके शास्त्र भण्डारोंमें 
साजूद है । ४ 

५, खा, वाबएशा दा तब 6 शावत्रा॥5४ा8 शाणाएु न है 
]8 ४(50 0 (0479 शर्जष्णोारए, छू लेगंपा$ (धरा ॥5 गधा दपाए 
8069 98९0 [6 तैबए४०६ एवइएचाभ8, [7९ 2370 वफााशयाद्धा8, 
णी0 वीएग्राशाल्त ४80०7 880 8, 2, 
0, 8, 5. जिलिश, ्ाए888978 क्ाते ]थ्ग्रेच्ा,. [ब्वए: 0पॉ- 
प्र क8काला 500०9, पन्वाध्ाव5 फति एग्रांए्शभाए, ९, [, 


० 


जैन-मक्तिके भेद ६5०१ 
आयी हुई विद्या' के रूपमें प्रतिष्ठित हों । 


उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रोक्के आंधारपर, णमोकार मंत्रका प्रादीनतम 
उल्लेख हायीगुम्फके शिलालेसमें प्राप्त होता है , ) जिमके निर्माता सन्नाद खार- 
बेल ईसासे १७० वर्ष पूर्व हुए हैं । 


.. लिखित साहित्यका जहाँतक सम्बन्ध है, आचार्य पृष्पदन्त भूतबलिका पढ- 
खण्डागम सबसे पहला ग्रन्थ जिसका आरम्भ णमोकार मंत्रके मंगलाचरणसे 
हुआ है। पुष्पदन्त भूतवलिका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी माना जाता 


णमोकार मंत्रमें अपूर्व शक्तित हैं। उसके उच्चारणसे इहलोकिक वैभव तो 
मिलते ही हैं, पारलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती है । भद्बवाहु स्वामीने उपसर्महर 
स्तोत्रमें लिखा है, “पञ्चनमस्कार मन्त्र से, चिन्तामणि और कल्यवक्षसे भी अधिक 
हत्वश्ञाली सम्पर्दर्शन प्राप्त होता है, जिसके कारण जीवको मोक्ष मिलता है ।* 
भाचार्य कुन्दकुन्दका विश्वास हैं कि णमोकार मन्त्रसे, भव-भवमें सुख मिलछत्ता 





बज 


« “नमो अरहंतानं [। ] नमी सवसिधानं [॥ ]”! 
अर्थात्‌ भरहन्तोंको नमस्कार, सब सिद्धोंकी नमस्कार । 
देखिए खुशालचन्ध्र गोरावाला, कलिज्राधिपति खारबेल, हाथीगुम्फ शिल्ा- 
लेखका सूछ, जनसिद्धान्त सास्कर : जनसिद्धान्त मबन आरा, भाग १७, 
किरण २, जनवरी १९४५९, पृछठ १२२ । 


२, ९, &, 890, दिखाए जिज्जणए एै वीं5, 050पं, 4908, 9. 
४38, ऐ, [, 


३, यह ग्रन्थ श्री चीरसेनाचायंकी संस्कृत टीकाके साथ, डॉ० ऐोराछाल जेंन- 
के सम्पादनसें असरावतीसे दि० सें० १९५६समें प्रकाशित ऐ छुका है 

४. देखिए सुमेरचन्द दिवाकर, सहावन्ध ( धदल सिद्धान्त ); प्रथम भाग 
प्रस्तावना, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मई ६५४७, एए २२ । 


७५, तुष्ट सम्मसे लद्कें चितामणिक्रप्पपायवच्माहिएु । 
पावंति भविग्घेणं जीया अयरामर दाणं ॥ 
देखिए जैनस्तोन्न सन्‍दोह : साग २, सुनि चतुरधिजय सम्धादिय, साराभाई 
समणिछार नवाब प्रकाशित, अहमदाबाद, दिए रण ६०८९२, नद्र॒त्राद, 
उपसगंहरस्तोन्न : सोधी गाधा, एछ ६१ । 


१०३ जैन-सक्तिकाव्यको पृष्ठभूमि 


। आचार्य पज्मपादने भी लिखा है, “यह पंचनमस्कारका मन्त्र सब पापोंको 
नष्ट करनेवाला है और जीवोंका कल्याण करनेमें सचसे ऊपर है ।” क 


मुनि वादिराज ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) ने एकीभावस्तोत्रमें कहा है, “जब 
पापाचारी कुत्ता भी णमोकार मन्त्रको सुनकर देव हो गया, तंव यह निश्चित 
हैं कि उस मन्त्रका जाप करनेसे यह जीव इन्द्रकी लक्ष्मीको पा. सकता हैं ।” श्रो 
जिनप्रभसूरि ( १४वीं शताव्री विक्रम ) ने भी “पंचपरमेष्ठिनमस्कारकत्प में 
लिखा है, “इस ममन्त्रकी आराघना करनेवाले योगीजन, त्रिोकके उत्तम पदको 
प्राप्त कर छेते हैं । यहाँतक ही नहीं, किन्तु सहस्नों पापोंका सम्पादन करनेवाले 
और सैकड़ों जन्तुओंकी हत्या करनेवाले तिरयतह्च भी इस मन्त्रकी भवितिसे स्व्र्ममें 
पहुँच जाते हैं । 


१, अ्रुह्या सिद्धायरिया उवश्लाया साहु पंचपरमेट्टि । - 
एदे पंच णमरोयारा भवे मवे मम्त सुहं दिंतु ॥ 
दुशमक्ति 5, शोकापुर, १९२१ ई०, आचाये कुन्दकुन्द, प्राकृत पंचगुरु- 
मक्ति : ७वीं गाथा, घछ ३७८ । 
२. एप पश्चनमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः 
सडलानां च सबषां प्रथम मल भवेत्‌ ॥ ; 
देखिए चही : आाचाय पूज्यपाद, संस्कृत्पंचगुरुमक्ति $' ७वॉ इलोक 
पए १२७५३ | 
३, प्रापदैव तव चुलिपदे्जोबकेनोपदिए: 
पापाचारी सरणसमये सारमेयो5पि सौख्यम्‌। 
कः संदेहो यद्ुपलमते वासवश्नीप्रभुत्व॑ 
जव्पक्षाप्यमणिभिरमलेस्स्वन्नमस्कारचक्रम्‌ ॥ न 
श्री वादिरजसूरि, एकोभावस्तोन्र : काच्यमाऊा, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर 
प्रेस, वम्बई, १९२६, ११वाँ इलोक, पृष्ठ १९। 
४. एतमेव मसहामन्‍्त्र समाराध्येह योगिनः । 
च्रिकोक्याडपि महीयन्तेडघिगता: परम पदम्‌ ।॥। 
कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतानि च। 
असुं सन्‍्त्रं समाराध्य तियंल्‍चो5पि दिव॑ गताः ॥ 
जिनप्रमसूरि, विविध तीर्थंकल्प : सुनि जिनविजय सम्पादित, सिंधी 
जन ज्ञानपीठ, शान्ति-निकेतन, बंगारू, १९३४ ई०, प्रथम भाग, 
पंचपरमेष्ठिनमस्कारकल्प : ७-६ इलोक, पू० १०८ । ष 





सैन-मक्तिके मेद... कर 


जैनाचायनि णमोकार मन्त्रकी शक्तिको देवता कहा है। उसमें आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक ओर आधिदेविक तोनों ही प्रकारकी शव्ितयाँ सन्निहित हैं। वे 
मोहके ४ का - | जी । 
मोहके दुर्गमनकी रोकनेमें पूर्ण रूपसे समर्थ हैं । 


पंचपरमेष्ठि-भक्ति 


पंच-परमेष्ठीकी भविति करनेवाला जीव, अष्टकर्मोका ना कर, संसारके 
आवागमनसे छूट जाता है। उसे सिद्धि-सुख और बहुत-मान प्राप्त होता है । 


पंचपरमेप्ठटी छोकोत्तम हैं, वीर हैं, नर, सुर तथा विद्याधरोंसे पूज्य हैं । 
संसारके दुःखाभिभूत प्राणियोंके लिए, वें ही एकमात्र शरण हैं। उनका 
स्वभाव मंगलरूप है। आचार्य पृज्यपादने भी उनको मंगलरूप ही माना 
है। उनकी भव्िति करनेसे सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारिष्रकी प्राप्ति होती है। वे 
मोक्ष प्रदान करनेमें पूर्ण रूपसे समर्थ हैं। आचार्य समन्तभद्रने पंचपरमेप्ठोकी 


१. स्तस्मं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्‌ 
पायापन्‍्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥ 
धर्मध्यानदीपक : मांगीलार हुकुमचन्द पांडया, कलकत्ता, नमस्कार 
मन्त्र : तीसरा इलोक, पृष्ठ २। 


२ एण थोत्तेण जो पंचगुरुषंदए, गुरुय संसारघणवह्लि सो छिदये । 
छहई सो सिद्धिसोक्खाइ वहुसाणणं, कुणइ कम्मिच्ण पुंजपञ्ञालणं ॥॥ 
दशसक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, शआचारये कुन्दकुन्द, प्राकृत पंच- 
गुरुमक्ति : इंठी गाथा, एट्ट ३५७ । 


३. शायहि पंचवि गुरवे मंगलचउसरण लोयपरियरिणु । 
णरसुरखेयरमहिएु आराहण्णायणे चीरे ॥। 
आचार कुन्दकुन्द : अष्टपाहुड, श्री पायनी दि० जैन प्रन्थमाला, 
'मारोठ, मारवाड़, भावपाहुड $ १२७वीं गाथा । 


४. अहंत्सिदाचार्योपाध्याया: सर्वसाधवः , 
कुचन्तु मझऊा: सब निर्वाणपरमप्रियस्‌ । 
सर्वान्‌ जिनेन्द्र चन्द्रानूसिद्धानाचायंपाठकान, साधूम । 
रनत्रयं व वनन्‍्दे रत्नन्नयसिद्धये भक्‍स्या ॥ 
दशभकक्‍त्यादिसंग्रह : ८, ९५ इलोक, एछ १६७-१ ६८ । 


2, अर --->>->-ध+ न ४ घ ४7: 


रा जैन-मक्तिकाब्यको पेष्टभूमि 


भव्तिसे सम्यर्दर्शनका प्राप्त होना लिखा है हैः 

श्री शिवार्यकोीटिने भगवती आराघनामें कहा है कि जो पुरुष पंच-परमेष्ठीमें 
भवित नहीं करता, उसका संयम धारण करना, ऊसर खेतमें बीज बोनेके समान 
है। पंच-परमेष्ठोकी भवितके विना यदि कोई अपनी आराधना चाहता: है, तो 

ऐसा ही है, जैसे वीजके बिना धानन्‍््यकी इच्छा करना, और बादलके बिना 
पानी चाहना । 

भगवण्जिनसेनाचार्यका कथन है कि पंचनमस्कार मन्त्रके द्वारा, जो योगिराज ' 
परमतत्त्व परमात्माका ध्यान करता है, वही ब्रह्म-तत्त्वको जान पाता. हैं। 
आचार्य शुभचन्धने ज्ञानार्णव ( वि० सं० १२०७-१२२६ ) में छिखा . है कि 
पंच-परमेष्ठीकी स्तुति करनेसे ही नित्य परमानंद' प्राप्त होता हैँ । 

श्री जिनदतसूरि (वि० सं० ११३२-१२१० ) ने उपदेशरसायन रासमें 





१4, सम्यग्दशनशझुदझः संसार-शरीर-सोग-निर्विण्ण: । 
पंचगुरु-वरण-शरणो. दरश्शनिकस्तत््वपथगरृह्मः ॥ 
आचाय समन्तभद्र, समीचीन धरमशाख : पं० जुगलकिशोर सम्पादित 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अप्रछू १९५०, ७१२, प्ृष्ट १७५ | 
२, तेसि आराहण्णा, ययाण ण करेज् जो णरो भत्ति। 
धत्ति पि संजमं तो, सालि सो ऊसरे दवदि॥ 
श्री शिवर्यकोटि, मगवती आराधना : मुनि श्री अनन्तकीति दि० जैनअन्ध-- 
मारा 4, वम्बई, वि०्सं० १९८९, ५३वीं गाथा, पृष्ठ ३०३। 
चीएण विणा सस्सं, इच्छदि सो वासमव्भएणं बिणा। 
आराधणमिच्छतो, आराधणमत्तिमकरंतो ॥॥ 
देखिए वही : ७४वीं गाथा, प्ष्ट ३०३। 5 पक 
४. पश्चत्रहमयमन्त्र: सकलीकृत्य निप्कलमू। , 
पर तच्चमनुध्यायन्‌ योगी स्याद त्रह्मतत्तवित्‌॥ 
भगवज्ञिनसेनाचाय, सहाघुराण : प्रथम साग, भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी 
[घण्स० २००७, २११२६६, पृष्ठ 3३९९ | 
७५. इश्यन्ते भरुतरि किन ते कृतधियः संख्याव्यतीताशिर 
ये लीला: परसेप्टिन: प्रतिदिन तन्‍्वन्ति चाग्मि: परंस्‌ । ह 
त॑ साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुन- के 3 
ये जन्सअमसुत्युजन्ति पुरुषा धन्यास्‍्तु ते दुलसा:।॥॥ 


आचाय शुभचन्द्र, ज्ञानाणव : श्री परमश्रतप्रमांचक मण्डल, वम्बई 
२५९वो इलोक | 


मप्फ 


जैन-सक्तिके भेद. १०७ 


लिखा है, “जो प्रतिदिन पंचपरमेष्ठियोंद्म स्मरण करता हैं, उसकी घामिक 
इच्छाओंको, शासनदेवता प्रसन्‍त होकर पूरा करते हैं ।” 


७. तीर्थकर-भक्ति 
पा है > थे 
तीथंकर' शब्दका अ 
तीर्थ करोतीति तीर्थकर:' से स्पष्ट हैं कि तीर्थकों करनेवाला तोथंक्र कह- 


हज 


के 


लाता है। यह संसारख्पी समुद्र जिस निमित्तसे तिरा जाता है, वह ही तीर्थ 
हैं । धनञ्जयमे द्वादशशांगकों तीर्थ कहा है, वयोंकि उसके सहारे भव-समुद्रको 
पार किया जा सकता हैं। आचार्य श्रुत्सागरने रत्न-त्रयकों तीर्थी माना 

पर्योकि उसके अभावमें, संसारसे छुटकारा नहों हो सकता । श्रो योगीन्दु्ने आत्मा 
को ही तीर्थ कहा है, उसमें स्नान किये बिना, कोई भी जोव संसारके दुःखोंसे मुक्त 
नहीं हो सकता । श्रीमच्छान्तिसुरिने लिखा हैं कि चतुविध संघ हो तीर्थ हूँ, 
वर्योंकि उसका आश्रय लिये बिना भवाणवसे तिरा नहीं जा सकता । तात्पर्य यह 


है 


3. निच्चु वि सुग्ुरुदेवपयमत्तह, पणपरमिद्धि सरंतहु संतहं । 
सासणसुर पसन्न ते भव्वहं, धस्मियकल्न पसाहहि सब्बई ॥ 
जिनदत्तसूरि, उपदेशरसायनरास : भपभ्रंशकाब्यतन्रयी, छालचन्द गान्धी 
सम्पादित, गायकवाड़ ओोरिएण्टल सीरीज्ञ, बड़ीदा, १९२७ ई०, इलोक २०वाँ। 
२. पंं० आशाधर, जिनसहस्ननाम : सारतीय ज्षानपीठ प्रकाशन, १९०७, ४।४७ 
की स्वोपज्ञवृत्ति , पृष्ठ ७८ । 
३. 'वीयते संसारसायरो येन तत्तीर्थम! 
देखिए वही : ९४७ की स्वोपज्लवृत्ति, पू० ७८ । 
४. 'ीर्थ द्वादशाइशास्त्रं करोत्ीति तीर्थकरः” 
घनच्जयनाममाला : भारतीय ज्ञानपीछ प्रकाशन, ११६वें इंछोकका भाप्य, 
पृ८ठ ७८-०९ | 
०, 'धर्मइचारित्रं स एवं तीर्थ, त॑ं करोत्तीति धर्मतीर्थकरः' 
पं० जाशाधघर, जिनसहखनास : ४४८ की श्रुतसागरी दीका, पृ० $६७ | 
६, श्रण्णु ज्ञि तित्थधु म जाहि जिय श्ृण्णु जि युरुड म॒ सेचि 
अण्णु जि देउ म॒ चिंति तुहुँ अप्पा विमलु मुएुदि ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : प्रद्यदेवकी टीकासतीत, फा६०, पृष्ठ दद । 
७. तिस्थं जिणेहि मणियं, संसारतारकारण संघो । 
घाउचसो नियसा, कुणंति त॑ तेण तित्थयरा ॥॥ 
१ 


१०६ जैन-भक्तिकाव्यकी ए्टभूमि 


है. कि संसारके आवागमनसे मुक्त करानेवाला निमित्त तीर्थ हु। उस निमित्तके 
विधाता होनेके कारण सर्वशदेव तीर्थंकर कहलाते हूं 


मुनि और तीथकरमें भेद 

एक ही रक्ष्यको प्राप्त करते हुए भी मुनि ओर तीर्थकरमें भेद होता हैं। 
तीर्थंकर मौलिक मार्गका स्रष्टा होता है, मुनि नहीं । इसी कारण ततीर्थकरके आगे 
धर्मचक्र चलता है। 

तीर्थंकर नाम-कर्मके उदयसे तीर्थकर-पद मिलता है । तीर्थंकरके पंचकल्या- 
णक महोत्सव मनाये जाते हैं, मुनिके किसी अवसरपर--ज्ञान ओर मोक्ष मिलने- 
पर भी--कोई उत्सव नहीं होता। तीर्थकरकी माँ सोलह स्वप्न देखती हैं, 


मुनिकी माने एक भी स्वप्न देखा था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है । 


श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयवबंदणमहाभासं : श्री आत्मानन्द अन्थमाछा, 
३०९वीं गाथा, पु० ५५ | 
छह ५ « + 

4. धर्मेणोपलक्षितं चक्र धर्मचक्रम्‌। धर्मचक्र विद्यते यस्य स धर्मेचक्री | मगवान्‌ 

प्रथ्रिवीस्थितसव्यजनसंवोधनाथ् यदा विहारं॑ करोति तदा धर्मचऋओं 
०. 95० 7... ८ 4 ०० 

स्वामिनः सेनायाः अग्रेष्ओ्ने निराधारं आकाशे चरूति। उत्तश्न धर्मचक्र- 

लक्षण श्रो देवनन्दिना स्वामिना भद्दारकेण-- 

रफुरदरसहखरुचिरं घिसऊूमहारलकिरणनिकरपरीतस्‌ । 

प्रहसितसहखकिरणयदुतिमण्डलूमग्रगामि धर्मसुचक्रम्‌ ।। 

2०००. ५६ [का 

देखिए, सहखनाम : २१२७ को श्रुतसागरी टीका, घु० १०७१ 

5०5 | >कज] 
२. यदिदं दीथंकरनासकर्सानन्तानुपसप्रभावभचिन्त्यविभूतिविश्येषकारणं त्रेलो-. 
क्यबिजयकरं तस्थाखवधिधिविशेषो5स्तीति । 
€ / 
आचाये पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, छष्ठ ३३७-३३८ । 
+:॥ न ब ९ कप +, 

३. चीथ्थंकरके गरं, जन्म, तप, ज्ञान और सोक्ष पंचकल्याणक कहलाते हैं । उन 
अवसरोंपर मनाये जानेवाले उत्सव 'पंचकल्याणक महोत्सव” कहलाते हैं । 
इन उत्लबोंमें पूजे जानेके कारण तीर्थंकर 'पंचकल्याण-पूजित' कहे जांते हैं। 
पं, आशाघर, जिच्सहस्रन नास : की स्वोपज्ञवृत्ति, पृू० ७१। 

आर 
इसीको अआचाये पूज्यपादने 'पंचमहाकछाणसंपण्णाणं” कह कर अभिव्यक्त 
किया है । 
दि ए दशभक्तत्यादि-संग्रह : आाचाये पृज्यपाद, तोथंकरमक्ति : पृष्ठ १७३। 
४. पे्‌राचत हा ्िं है पा 
रावत हाथी, इृपभ, सिंह, लक्ष्मी, दो पुष्पमालाएँ, पूर्ण चन्द्र, 


जैन-मक्तिके. भेद बृ०्छ 


तीर्थंकर समवशरणमें विराजकर १४ पूर्व और १२ अंग्रोंका उपदेश देता 
हैँ ! उसकी ध्वनि, दिव्यध्वनि' कहलातो है । मुनिकों व तो समवद्यरणकी 
विभूति ही मिलती है ओर न दिव्यध्वनि ही । तीर्थकरके ८ प्रातिहाय॑ होते हैं, 
मुनिके एक भी नहीं । मुनि तीर्थकरके बनाये पथपर चलकर ही लक्ष्य प्राप्त कर 
पाता है । 


उदित होता हुआ सूर्य, स्वर्णे दो कलश, तालाव्े क्रीड़ा करती हुईं 
दो मछलियाँ, सुन्दर ताछाब, श्षुभित समुद्र, ऊँचा सिंहासन, स्व॒र्गका 
विमान, प्थ्वीको सेद कर ऊपर जाया हुआ नागेन्द्र-सवन, रत्नोकी राशि 
और जलती हुई धूमरहित अग्नि । 

सगवज्जिनसेनाचाय : महापुराण, प्रथम साग, १२३०४-११९, ० 
२७९-२६० । 


१, शरीर-रश्सि-प्रसर: प्रमोस्‍्ते, बाछाकं-रश्मिच्छविरा5४लिलेप । 
नराध्मरा55कीणं-समां प्रसा वा, शेरूस्य पद्मासमणे: स्वसानुम्‌ ॥ 
आचार्य समन्तभद्ठ, स्वयस्भूस्तोत्र : ६।३ ए० २१ । 

ओर 
श्री यतिवृपभने तिलोयपण्णत्तिसमं समवशरणकी बनावट श्रार शोमाका 
विशद्‌ वर्णन किया है ! 
देखिए तिछोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, ७१६-८८७ पछ० २३२-२६१ | 

२, दिव्यध्वनिर्भवति ते चिशदार्थसर्च-भापास्वभावपरिणामगुणः प्रयोज्य: ॥ 
भ्रीमानतुद्ञग चाय, भक्तामरस्तोत्र : काध्यमाला, सप्तम गुच्छक, श्ण्वाँ 
इलोक, प्ू० ७ | 

आर 
दिव्यमहाध्यनिरस्य मुखाब्जान्मेघरवालुक्ृतिनिरगच्छत, । 
भष्यमनोगतसोहतमोहनन्‌ जद्यतदेष यथंव तसोअरिः ॥ 
सगवजिनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम भाग, २३।६५, १० ७४९ | 

३, दिव्यछतन्न, अशोकवृक्ष, ध्वनि सन, इुन्दुमि, पुष्पद्ष्टि, ६४ 
चमर आर सामण्डल, थे थआाठ प्रातिद्याय ये होते हूं । 
देखिए दुशभक्‍्त्यादिसंग्रह : आचार्य पूज्ययाद, निर्वाणमक्ति३ १४वाँ 
इलोक, एृ० १९२॥ 

ओर 
प्रीयतिदृूपभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम साग, ४॥९१९-५९२७, ४० २६० ॥। 


पृ०८ जैन-सक्तिकाव्यको पृष्ठभूमि 


तीथकरके पर्योयवाची नाम 

धनञ्जयनाममालामें सर्वज्ञ, बीतराग, भ्ईन्‌, केवली,, धर्मचक्रभृत्‌, तीर्थकृत्‌ 
और दिव्यवाकपति, तीर्थकरके पर्यायवाची नाम दिये हुए «हैं ।! 'चेइयवंदण महा- 
भासं॑ में, तीर्थकरके अनेक पर्यायवाचियोंका नामोल्लेख हुआ है, जिनमें स्वयंसंबुद्ध 
परुपोत्तम, लोकनाथ, धर्मनायक और सर्वज्ञ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 
तीथकरोंकी संख्या 

भूत, भविष्य और वर्तमान तोन काहोंमें-से प्रत्येकर्में २४ तोर्थकर होते हैं । 
जम्बूद्वोपके भरतक्षेत्रतो चतुविशतिकाओंका पूरा विवरण श्री यतिवृषभकी तिलो- 
यपण्णत्तिमें लिखा हुआ हैं। भारतकी वर्तमान काछकी चौबीसीके प्रथम तीर्थकर 
ऋषभदेव और अन्तिम महावीर कहे जाते हैं। महावीर _ बुद्धेके समकालीन 
थे उनसे २५० वर्ष पूर्व तेईसवें तीर्थकर पार्ब्वनाथ हुए थे ।' अनेक आधारों- 


4, सर्च जानाति वेत्तीति सर्वज्ञ:। विशिष्टा ई तां प्रति इतः प्राप्तो रागो 
यस्य स वीतराग: । अरिहननाद्वजोहननमावाच्च परिप्राप्तानन्तचतुष्टय-- 
स्वरूप: सन्‌ इन्द्रनिर्मितामतिशयवतती पूजामहंतीति अहन्‌ । त्रिकालं 
केवलज्ञानमस्त्यस्य केवछी । जिनधर्मचक्र सहखारयुक्त तीथकृदओं निरा- 
घारतया विहारकाले गगने गच्छत्‌ सर्वजीवदयासूचक रत्लमयमायुध- 
विशेष विभत्ति तद्दा।नुभवतीति धर्मचक्रम्वत्‌। तीर्थ करोतीति तीथकृत्‌। 
दिव्यवाचाम्पति: दिव्यवाक्पतिः 
धनन्‍जयनाममाला : ११६व इलोकका भाप्य, ए० ५८-७९ | 

२. श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयवंदणसहासासं : गाथा ३०३-३०१, छ० उ५-दरे । 

३, ऋषभनाथ, श्रजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुसतिनाथ, पद्मनाथ, 
सुपाइवनाथ, चन्द्रप्भु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, चासुपूज्य, 
विमलरूनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरहनाथ, 
मह्लिनाथ, मुनिसुच्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाइवेनाथ और वहंमान 
[ महावीर ) | 
श्रीयत्तिवषम, तिलोयपण्णत्ति : द्वितीय साग, छू० १०१३ । 

४. वग्रप5 5 65४ जॉजाल्त वाण ि्याहज्ा8 ए85 8 007677709ए 
ण छफ0वंताब, गाव छा०्की।ए इणा९ छग 0व46: पिध्या (6 
बा(शः जी0 0परए०त ज्ांड 7ए98 त९०७४४९ ४ 28०8, 
इन ]4000ं, 55वीं गा. [क्ंगरंआा, शरगरल्वं॥090, 
9. $, 

७, ]४०००, 5, 3, ४:७०! 9, 7, 22, 0 


जैन-मक्तिके भेद ३०५९, 


है 


पर उन्हें ऐतिहासिक पुरुष माच लिया गया है ।' हो सकता हैं कि होनेवालों 
खोनोंमें, अवशिष्ट तीर्थकरोंकी ऐतिहासिकता भी प्रमाणित हो जाये । 

भविष्यमें होनेवालि २४ तीर्थकरोंका नाम, माँ-वापका परिचय और छन्म- 
स्थान, प्राचीन आगम-प्रन्थोंमें दिया हुआ है। समवायांग सूत्र्में छिखा है कि 
मगधके सम्राट श्रेणिक ( विम्बसार ) पहले नरकसे निकलकर प्रथम तीर्वकर 
होंगे। महावीरकों परमभवत सुलसा नामकी स्त्री सोलहवें तीर्थंकर बौर कृष्ण 
इक्कीसवे तीर्थकरका पद प्राप्त करेंगे । होनेवाले तीर्थकरोंकी भवितमें, कर्क 
स्तुति-स्तोत्रोंका निर्माण हुआ है । ज 

भरतक्षेत्रके अतिरिक्त अन्य महाविदेहोंमें भी चौवीस तीर्थकर जन्म छेते 
हैं। पूर्व महाविदेहमें, अभी 'सीमन्धर स्वामी नामके तीर्थंकर मौजूद हैं 
आचार्य कुन्दकुन्द उन्होंके पास अपनी शंका-समाधान करने गये थे। भरतक्षेत्रमें 
होनेवाली चौत्रीसीके सातवें तोर्थंकर तक उनका समय चलेगा । जैन-साहित्यमें 


(थग्राजव8०४ लाइतए ० दावा, ए0॥, छ, |, २४ए७5०॥ ज्वा|€प, 
95, एाणापे गाते ७०, 76॥, ]98 8, 9, 487, 

0 ग 
छा. ]०४प५॥ एागावाः9, [वाह की #ठल०ा साषां॥, 85 वेल्जंल॑ल्त 
॥ ध [था (क005, (30॥)089ए, 4947, 9. 9, 

१. आचाराह्ञ सूत्र : ( !], 3, 40] 9. 389 ) में लिखा है कि महाबीरके 
माता-पिता और शायद सब ज्ञांतृक्षत्रिय, पारवंनाथके अनुयायी थे । 
कल्पसूच्र ( 5 77, ) में लिखा है कि श्रमण होनेके वाद सहावीर जिस 
चेत्यम वहरे, चह पाइवचत्य था । 
छा, लिद्ायाशा। 8009, 5एफ65 जा वुद्यांशा, शैगगल्तेह)०वं, 
]), 9, ॥, 0. 

२, धश9ए,. 578 450, 50 77 न, #शाएंसा ]भेवह थिज्ञा॥॥5, 
- एा]06९ [्याउ ग्रताटत, $लापीक.. 0रथार वीजीपट, 
छा, 4992, [ग्रा0वपणाणा, 9, 49-6. 

३. जद पठसणंद्णाहों सीमंघरसामिदिब्वणाणेण । 

ण विदोहड्ट तो ससणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥ 
भ्रीदेवसेन/चाये, दुशनसार : ( माघ सुदी दशमी, वि० सं० ९९० ), प० 
नाथूराम प्रेमी सम्पादित, वस्बई, १९२०, ४३ेवीं गाथा । 

४, रतनसमुच्चय ग्रन्थ : सेठ माणिकचन्द पीताम्बरदास प्रकाशित, शुबंली, 
बि० सं० १९८५, ७१ ७याँ पथ, ए० २०२१। 


दवा जन-सक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


अनेकों स्तुति-स्तोत्र ऐसे हैं, जिनका. सम्बन्ध सीमच्धर स्वामीकी भक्तिसे है | 
तीथकर-भक्ति ह 


आचार्य कुन्दकुन्दने भावपाहुडमें लिखा है कि सोलह. क्ारणभावनाओंका 
ध्यान करनेसे अल्पकालमें ही तीर्थकर नाम-कर्मकाः बन्ध होता है:॥' “उन भाव- 
नाओंमें एक “भर्हस्भाकित' भी हैं। इसका तात्पर्य हैं कि भर्हन्त ( तीर्थंकर ) की 
अवित करनेवाला तीर्थंकर बन जाता है । आचार्य उमास्वातिने भी तीर्थकरत्व 
साम-कर्मके कारणोंमें अह-ड्रक्तिको भी गिना है। - तीर्थंकर जैन-भवितके. प्रमुख 
विपय थे और हैं । उनके अभावमें उनकी मूत्तियाँ पूजी जाती हैं । 


ख्घुता 

भगवान्‌कोी महत्ता और अपनी लघुता दिखाना भक्‍तका मुख्य गुण है। 
आचार्य समन्‍्तभद्र ( दूसरी शताव्दी विक्रम ) ने स्वयम्भू-स्तोचमें लिखा है, “हे 
भगवन्‌ ! आप ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा मुझ अल्पमतिका यह स्वुतिरूप प्रलाप 
है । यह आपके अशेप-माहात्म्यको न जानते हुए भी, आपके गुणोंका संस्पर्श 
करने मात्रसे ही, अमृतब्समुद्रके स्पर्शी भाँति कल्याणकारक हैँ श्रीमान- 





१, मेरुनन्दनोपाध्याय (्‌ ्र० स० १३७०-१९ ४३० ) का सीसन्धरस्वाम- 
स्तवन ( अप० ) आर विनयप्रससूरि ( बि० सं० १३६५९४-१३४१२ ) का 
सीमन्धरस्वामिस्तवन बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों ही क्रमश: - जैनस्तोत्र- 
संदोह प्रथम भाग (४० ३४०) सें ओर एन्शियण्ट जैनः हिम्स (४०१२०) 
में छप छुके हैं । 

२, विसय बविरततो समणो छद्द सवर कारणाइ साऊण | 
तित्थयथरणामकम्म॑ बंधघदइ असरेण.. कालेन ॥ 
जाचाये कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्रीपाटनी दि० जैन अन्थमाका, मारोौठ, 
मारवाड़, सावपाहुड : ७९वीं गाथा । 

३. दर्शनविशुद्धिर्विनयसभ्पन्नता शोलब्रतेष्वनतिचारोउभी६ृिण-ज्ञानोपयोंग-संवेगौ 
झक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधि-वैयावृत्यकरणमहंदाचार्य-बहुश्न॒त-प्रवाचन- 
मक्तिरावइ्यकापरिहाणिसर्गिग्रमावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्थ ! 
डमास्वाति, तक्त्वार्थंसूत्र : मथुरा, ६।२४, छ० १५३ । 

४. स्वमीड्शस्ताइश इत्ययं मस प्राप-लेशो5लप-मतेम हासुने !. 

अदेप-माहात्म्यमनी रयज्ञपि शिवाय संस्पर्श इवा5स्तास्वुघेः ॥ 
आचाय ससन्तसद्व, स्वयस्भूस्तोत्र : १४।७, पू० ७० | 


सैन-भक्तिके भेद । १११ 


हब 


तुंगाचार्य ने भी कहा है, “हे भगवन्‌ ! मैं अत्पश्रुत हैं और विद्मानोंका परि- 
हासघाम हैं, फिर भी आपको भवितके कारण ही आपकी स्तुति करनेमें प्रदृत्त 
हआा हें $ यह वैसा ही है जैसे वसन्‍्त ऋतुमें कोकिल, आम्रकलिकाके कारण हो 
मध्र शब्दका उच्चारण करती है | * 


शरण 


आचार्य सिद्सेत दिवाकर ने, तीर्थंकर पाश्वताथको “निःसंस्थसारधरणं 
रण शरण्य! कहा है। भगवान्‌ उन दीनोंके आश्रय हैं, जिनका कोई भाई-बन्धु 
नहीं ।॥ श्रीभमित्तगति भी उस आप्तदेवकी शरणमसें गये हैं, जिसके दर्शन होनेपर 
समृचा विश्व स्पष्ट दिखायो दे उठता है 


गुण-कीत्तन 


भवतको आराध्यमें अनन्त गुण दिखायी देते हैं। वह उनको प्रा कह 'भो 
नहीं पाता, फिर अतिशयोकितिपूर्ण स्वुति कैसे की जा सकती हैं। . श्रीअकर्लंक- 


देव ने उन महादेवकी वन्दना की है, जो पूरे संसारको हाथकी रेखाबोंकी भांति 


न्‍ 





$, अव्पश्नुत भ्रुतवर्ता परिहासधाम त्वन्नक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम। 
यत्कोकिक: किल मधोी मधुरं बिरोति तच्चारुचूतकलिकानिकरक्टेसु ॥ 
श्रोमानतुड्ाचार्य, मक्तामरस्तोत्र : काव्यमाला, ६ठा इलोक, एष्ट हे । 

२. निःसंख्यसारशरणं शरणं शरण्यमासाद सादितरिपुप्रधितावदानस्‌ । 
स्वत्पादपड्टजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वन्ध्यो5स्मि चेट्सुवनपावन हा हतो5स्मि ॥ 
भआभावाय सिद्धसेन, कल्याणमन्द्रिस्तोन्र : काव्यमाला अम्बई, ३५२६, 
४०वचां इलोक, पूृ० १७। 


३. पिलोक्यसाने सति यन्र विद विलोक्यते स्पष्टमद चिवरिक्तम्‌ । 
शुद्ध शिवं शान्तमनाथनन्तं त॑ं देवमाप्तं शरणं अपये ॥ 
प्रीभमितगतिसूरि, सामायिक पाठ + बह्ाचारी शीठलप्रसाद सम्पादित, 
धर्मपुरा, देहली, वि० सं० १९७७, २०वाँ पथ, ए० १८ ! 


४. गुण-स्तोक॑ सदुल्लृष्य तद्वहुत्व-कथा स्तुति 
अनन्त्यात्ते गुणा वक्तूमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥ 


काचाय समन्तमद्र, स्वयस्भूस्तोत्र : वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, $८।१, 
पृ० ६१। 


११२ जैन-मक्तिकाब्यकी एष्टभूमि 


|. प] टी पृ 
देखते हैं, और जिन्हें जन्म-जरा-मृत्युरूप दोप स्पर्श भी नहीं कर पाता | 
दास्य साव 
तीर्थकरकी भक्तिमें तत्पर होते हुए आचारये सोमदेवने लिखा है, “हे 
भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मुझे, मानवीय और दैवीय वैभव प्राप्त हुए हैं । भव 
मेरा हृदय आपकी सेवाके लिए उत्सुक है, उसे इसका अवसर देकर सनाथ 
के 
बनाइए (! 


नाम-कीत्तेन 

आचार्य सिद्धसेनने कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें कहा है, "हे देव ! आपके स्तवन 
की तो अचिन्त्य महिमा है हो, किन्तु आपका नाम छेने मात्रसे ही यह जीव 
संसारके दुखोंसे बच जाता है । जैसे घामसे प्रपीड़ित मनुष्यको कमल-युक्त सरोवर 
ही नहीं, अपितु उसकी शीतल हवा भी सुख पहुँचाती है ।' 





ना 


: औैलोक्यं सकल॑ त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं 
साक्षायेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि । 
रागह्रेपमयामयान्तकजरालोलूच्वछोमादयो- 
नाल यत्पदऊरडनाय स महादेवों मया वन्चते ॥ 
आचार्य अहलंकदेव, अकलंक स्वोतन्न : हिन्दी दीका सहित, मुंशी नाथूराम 
प्रकाशित, कटठनीं-सुड़वारा ( जबरूपुर ), वि० स'*० १९६३, पहला 
इलोक, पृू० १। 
मनुजदिविजलूएमी छोचनालोकली छा 
श्रिरमिहचरितार्थास्त्वस्मसादात्‌ प्रजाता: । 
हृदयमिदमिदानीं स्वामिसेवोत्सुकत्वात्‌ ; 
सहवसतिसनाथं छात्रमिन्ने विधेहि ॥ 
६ छिगावांपुर्णा, १ 85४४॥४८ 890 ]70॥87 (णाफा8, क्ष।4 
5गाज्पा धिाब्ञवाद् रथाए79 ,580]2ए७प, 949, 9. 83, 
« आस्तामचिन्त्य महिमा जिनसंस्तवस्ते ः 
नामापि पाति सबतो भवतो जगनिति । 
तीमातपोहतपान्थजना न्निदाघे 
ओऔीणाति प्मसरस: सरसोउनिल्‍छो5पि ॥ ; 
आचार्य सिद्धसेन, कल्याणमन्दिर स्तोत्र : काव्यमाला,सप्तम गुच्छक, 
निणयसागर प्रेस, वम्बई, ७चाँ इलोक, छु० ११ । 


नए 


न्प्ण 
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७ 
दशन-मात्र ु 
भूपाक् कविने जिनचतुरविशतिकरा में लिखा है, “हे भगवन्‌ ! जिस्होंने 
आपके दर्शन किये हैं, उन्हींके भेत्र सफल हैं, और वे हो नेत्रवानू कहलछाते है! ११) 
भगवान्‌कों निरन्तर देखनेपर भी, इच्ध जब अतृप्त रहा, तव उसने सहस्र-नेश्न 
कर लिये । 


पाप-विनाशक 


वादिराजसूरि ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) ने एकोभावस्तोत्रमें कहा है, “हैं 
भगवन | आपके चरण-कमलछोंकी संगतिको प्राप्त हुई भज्ति-गंगामें जो स्नान कर 
लेता है, उसके चित्तके समचे पाप धुल जाते हैं 


अन्यसे महत्ता 


भवतामरस्तोत्रमें लिखा है, “हे विभो ! निर्मल ज्ञान जैसा आपमें शोभा देता 
है, वैसा ब्रह्मा, विष्णु, महादेवमें नहीं । महामणिमें जो चमक होती है, वह काँच- 





१, चक्षुप्मानहसेव देव भुवने नेन्रामृतस्यन्दिनं 
स्वह्क्त्रेन्दुसतिप्रसाद्सुभगैस्तेजोभिरुद्ासितस्‌ । 
येनालोकयता सयाधनतिचिराचल्षु: झठार्थीक्ृतं 
दृष्ठच्यावधिवीक्षणव्यतिकरव्याजुस्ममाणोत्सवम्‌ ॥ ॒ 
प्रीभूषपलकवि, जिनचतुर्विशतिका : पंचस्तोत्रनसंग्रह : दिगम्बर जैन 
पुस्तकालय, सूरत, ची० नि० स'० २४७६६, ११वाँ इलोक, ए० १३० | 


२. तव रूपस्य सौन्दर्य दवा तृप्तिमनापिवान्‌ । 
हथक्ष: शक्र: सहसख्राक्षो बभूत्र बहु-विस्मयः ॥ 
जाचाये समन्तसद्र, स्वयम्भूस्तोन् : वीरसेवासन्दिर, सरसावा, १९५१, 
36८४, ए० ६२।॥ 


३, प्रत्युत्पन्ना नयहिसगिरेरायता चाम्रताब्ये- 
या देव ! त्वत्यदकमलूयों: संगता भक्तिगड्धा । 
चेतस्तस्यां मम॒ रुचिवशादाप्॒ुत क्षालितांहः 
कल्मापं यक्ृनवति क्रिमियं देव संदेहभूमि: ॥ 
चादिराजसूरि, एकीसावस्तोच्र, पंचस्तोन्नसंग्रह ४ सूरत, घी० नि० 
स० २४६६, १६वा इलोक, छू० ८०। 
२५ 
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के टुबड़ेमें नहीं । 
श्रीजिनसमुद्रसूरिने भी पाइर्वनाथ स्तवनमें कहा हैं, “हें भगवन्‌ ! आपके 
चरणोंकी सेवाका रसिक मेरा मन, अन्यन्र हरादिकमें सन्‍्तोष नहीं प्राप्त कर पाता । 
कोकिल आम्र-मंजरीको छोड़कर कणिकारमें आनन्दका अनुभव नहीं करती ॥' रे 
अंगोंकी सा्थकता 
यशोविजयमने पार्द्वनाथस्तोत्रमें लिखा है, “हे भगवन्‌ ! नेत्र वे ही हैं, जो 
आपकी मूर्तिका अवलोकन करते हैं, मानस वह ही है, जो आपका ध्यान करता 
हैं। वाणी वह ही है, जो आपकी स्वुतिमें तत्पर है, और सिर वह ही 
है, जो आपके चरणोंमें झुका रहता है। ”* श्रीआनन्दमाणिक्य और श्री 





१, ज्ञानं यथा त्वयि विसाति कृतावकाशं, 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेज: स्फुरन्मणिपु याति यथा भहत्त्व॑, 
नैवं तु काचशकले किरणाकुलेडपि ॥ के 
श्रीमानतुज्ञाचाय, भक्तामरस्तोन्न : काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णय 
सागर प्रेस, वम्बई, २०वाँ इलोक, पु० ७। 
२. स्वत्पादसेवारसिक मनो में नाउन्यत्र तोष॑ छभते हरादौ । 
विहाय वा मअरिमक्षुमात्रं कि कोक्रिल: क्रींडति कर्णिकारे ॥ 
श्री जिनसमुद्र सूरि, पाश्व॑ंत्ाथस्तवनम्‌ : जैनस्तोन्रसंदोह : दूसरा भाग, 
स॒नि चतुरविजय सम्पादित, साराभाई मणिलछारू नवाब प्रकाशित, 
अहमदाबाद, वि० सं० १९९२, $४वाँ इलोक, पू० ३१७८ । 
३. छोचने छोचने होते ये त्वन्मूतिंविलोकिनी । 
यद्‌ ध्यायति त्वां सततं मानस मानस च तत्‌ ॥ 
सती वाणी च सा चाणी यथा व्वन्नुतिविधायिनोी । 
येन प्रणम्रो व्वत्पादी मौलिसौंलि: स एवं हि ॥ 
यशोविजय, पाइवेनाथस्तोत्र : ५-६ इलोक, जैनस्वोन्रसन्दोह ; माग १, 
चबुरविजयमुनि सम्पादित, अहमदाबाद, थि० सं० १९८ ९५, ए० ३९३ । 
४. वाणी सेव मनोहरा ननु॒यया त्वं मीयसे नित्यशः, 
इलाध्या इृष्टिरियं यया च नित्तरंं च्वं इृश्यसेडहनिंशम्‌ । 
दस्त: शस्ततर: स एवं फलदो यः पूजयेत्‌ त्वां जिनम्‌, 
ध्यान धन्यतमं त्तदेव सुखद यस्मिन्‌ धो | त्व॑ मे: 0 


आनन्दमाणिक्य, पाइवंजिनस्तवनम्‌ : १६वाँ इलोक, जेनस्तोत्रसन्दोह, 
साग २, ए० १८५७ | 
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धर्मसूरिने भी ऐसे ही भावोंको प्रकट किया है । 
८. शान्ति-भक्ति 


शान्तिका तात्ययाथ 

शान्तिका अर्थ हैं निराक्ुझता । आकुलता रागसे उत्पन्न होती है । रत होना 
राग है। इसीको आसविति कहते हैं। आसक्ति ही अश्ान्तिका मूल कारण है । 
सांसारिक द्वव्योंका अर्जन और उपभोग बुरा नहीं, किन्तु उनमें आश्वक्‍त होना ही 
दुःखदायी है । आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि जैसे अरतिभावसे पी गयी मदिरा 
नशा उत्पन्न नहीं करती, वैसे ही अनासकत भावसे द्वव्योंका उपमोग; कर्मोका वन्ध 
नहीं करता । कमोंका बन्ध अश्ञान्ति ही हैँ । 

शान्ति दो प्रकारकी होती है--क्षणिक भौर शाइवत | पहली सांसारिक 
रोगादिके उपशमसे और दूसरी अष्ट कर्मेके विनाशसे उत्पन्न होतो हूँ । मोक्ष प्राप्त 
करना ही शाश्वत शान्ति है । 


शान्ति-मक्तिकी परिभाषा 


शान्तिके लिए की गयी भवित शाच्ति-भवितर कहलाती है। भगवान्‌ जिनेन्धक्ी 
भवितिसे क्षणक और शाश्वत दोनों ही प्रकारकी शान्ति मिलती हैँ । जिनेस्द्रने 
घाश्वत शान्ति प्राप्त कर ली हैं। वे शान्तिके प्रतीक माने जाते है । 


वैसे तो २४ तीर्थद्ूर शान्ति प्रदात करते हैं, किन्तु उनमें भी १६वें तीर्थ- 
दूर शान्तिनाथकों विशिष्ट रूपसे शान्ति-प्रदायक माना जाता हैँ। शान्तिनाथकों 
लक्ष्य कर जितने भी स्वुति-ल्तोन्न बने हैं, सभोमें शान्तिको बात है । वबाचार्य- 


3. ये मूत्ति तव पह्यतः शुभसयीं ते छोचने लोचने, 
या ते चक्ति गुणावलीं निरुपमां सा सारती मारती। 
या ते न्‍्यब्चति पादयोचरदयो: सा कन्धरा कन्धरा, 
यत्ते ध्यायति नाथ ! ब्रत्तमनघं तन्मानस' मानसम्‌ ॥ 
श्रीषमंसूरि, श्रीपाइर्वजिनस्तवनम्‌ : तीसरा इलोक, जनरतोत्रसतन्‍्दोषट, 
साग १, अहमदाबाद, ए० २०३ । 

२. जह मज्म पिचमाणो अरदिसावेण सज्दि ण पुरिसो । 

दब्चुबसोगे अरदो णाणी वि ण चज्यादि सट्टेव ॥ 
जाचाय कुन्दकुन्द, समयसार : गाया ५९६ । 


नि 
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पज्यपादका शान्त्यष्टक, उन्हींको सम्बोधित करके लिंखा गया हैं। अनेक. शान्ति- 
चक्र-पजाओं और शान्तिपाठोंका ,भी उन्हींसे सम्बन्ध हैं। इस भाँति सिद्ध 
कि शान्ति-मक्तिमें भगवान्‌ शास्तिनाथकी भक्ति ही निरूपित हूँ । 


शान्ति-भक्ति 


आचार्य पज्यपादने शान्ति-भक्तिमतें लिखा है कि.जिनेन्द्रके ' चरणोंकी स्तुत्त 
करनेंसे समस्त विष्न और शारीरिक रोग उपशम हो जाते हैँ । जैसे कि भन्त्रोंके 
पाठसे सर्पका दुजेय विप शान्त हो जाता है । 

भगवानके चरणोंक गीत गानेसे समस्त आमय इस प्रकार दूर हो जाते हैं, 


. जैसे सिंहकी गर्जनासे हाथी भाग जाते हैं । श्री वादिराज यूरिका कोढ़ एकीभाव- 
स्तोत्रकें उच्चारणसे शान्त्र हो गया था । 


९. देखिए, दश-भक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, एछ ३४२-३४७ । 
२. देखिए, पं० आाशाधरको शान्तिचक्रपूजा : [ प्रतिप्ठासारोद्धारमं संकलित ) 
धर्मदेवकी शान्तिपाठपूजा और भद्दारक सुरेन्द्रकीर्तिको शान्तिचक्रपुजा 
( झमेर शास्त्रमण्डार जयपुरकी ग्न्‍न्थसूची, पृ० १५१ ), शान्तिक- 
समस्तविधि ओर शान्तिघारापाठ5 ( राजस्थानके जेनशासत्र भण्डारोंकी 
अन्थसूची : भाग २, पु० ६७ ), पं० सूरिचन्द्रको शान्तिकहरी ( आमेर 
शास्त्र मण्डार जयपुरकी अन्ध सूची, पु० १७२ ) | 
क्रद्ााशोविषदृष्टदुज॑यविषज्वालावलीचिक्रमो, 
विद्याभेषजमन्त्रतोय हवनर्याति प्रशान्ति यथा । 
ठद्वत्ते चरणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणास्‌ , 
विधष्ना: कायविनायकाश्व सहसा शाम्यन्त्यहों विस्मय: ॥ 
आचार पूज्यपाद, संस्क्रृत शान्तिसक्ति : दशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, 
इलोक २, पु० ३३७ | 
४. स्वप्पादद्वयपूतगीतरवत: झीज्र द्ववन्त्यामया: 
दर्पाध्मातसगेन्द्रमोमनिनदाहन्या यथा कुब्जरा: ॥ 
देखिए वही : इलो० ७, पु० ३३५९ । 
७, प्रागेषेह त्रिदिवसवनादेष्यता भव्यपुण्या- 
त्पृथ्वीचक्र कनकमयतां देव निन्‍्ये त्वयेदुर्स । 
ध्यानद्वारं सम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्तात्कि चित्नं जिन ! वषुरिदं यव्सुवर्णोकरोपि 0 


बादिराजसूरि, एक्रीमावस्दोन्न : काच्यमाछा, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर 
प्रस, चम्नई, इकाण० ४, पु० १८ ) 


८० 


जन-मक्तिके मद 


कप 


है 


धर हर 


जिनेन्द्रके चरणोंकी वन्दनासे वाधारहित, वचिन्त्य-माद्यत््म्य, अतुझ, उपमा- 
रहित और नित्य सुख भी प्राप्त होता है ।' जैसे ग्रोप्मके प्रखर सूर्यसे संदरप्त 
हुए जीव्रको जल भर छायामें शान्ति मिलती हैं, वैसे ही संसारके दुःखोंसे बेचेन 
णी, भगवानके चरण-कमलोंमें शान्ति पाता हूँ 
तीथंड्र शान्तिनाथकी भक्ति 
शान्त्यप्टकका प्रारम्भ करते हुए आचार्य पृज्यपादने लिखा है, “है शान 
जिनेन्द्र ! अनेक थ्ान्त्यर्थी जीव, आपके पाद-पद्मोंका आश्रय लेकर तर गये 
उन्होंने शाश्वत्त मोक्षरूप शान्ति प्राप्त कर ली हैँ । मुझ्पर भी छृपा-दप्टि की: 
में भवितपूर्वक शान्त्यण्टकका पाठ कर रहा हूं 
मुनि शोभन ( १०वीं शताब्दी ईसवी ) ने लिखा हैं कि शान्ति जिनेद्धके 
प्रवचनोंकों सुनने मात्रसे यह जीव, शाब्वत शान्ति प्राप्त कर लेता है । जाचार्य 


न हुए नर 


१ अव्यावाधमचिन्त्यसारमतुलं त्यक्तोपम॑ शाइवततं 
सोख्य॑ स्वचरणारविन्दयुगरूस्तुत्यैत्र संप्राप्यत ॥ 
शाचाये पज्यपाद, संस्कृत शान्तिसक्ति : दशमक्ति : शोलाएर, सन्‌ 
१९२१ ई०, इछो० ६, पु० १७७ | 

२. न स्नेहाच्छरणं प्रयानित भूगवन्पादद्दयं ते प्रजा: 
हेतुस्तन्न विचित्रदुःखनिचय: संसारधोराणंव: । 
अत्यन्तस्फुरदुअरश्मिनिकरव्याकी णं भूमण्डलो 
ग्रंप्प : कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुरागं रधि 


आचाये पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिसक्ति : दशसवत्यादिसंग्रह : इछो० १, 
पृष्ठ १७४ । | 


३, शान्ति शान्तिजिमेन्द्र शान्तमनसस्त्वत्पादप्माश्नयात्‌ 
संप्राप्ता: एथिवीतलेपु बहव: शान्त्यर्थिन: प्राणिन: । 
फारुण्यान्मस साक्तिकस्य च विभो दृष्टि असन्नां कुरु 
त्वच्पादद् यदुबतस्य गद॒त: शान्त्यट्रक॑ भाक्तित: ॥ 
देखिए वही : इछो० ८, प्ू० १७५९ । 
४. शान्ति बस्तनुतान्मिथोउनुगसनायस्नेगमा्चेनय- 
रक्षोम जन ! हेउतुलां छितमदोदीर्णाज्लजाल फ्तम्‌ । 
तस्पूज्येजंगतां जिने: प्रवचन दृष्यर्कुबाद्यावली 
रक्षोमअनहेतुलाश्छितमदो दीर्णान्‍्रजालउ-झुतम्‌ ॥ 
मुनि शोमन, स्तुतिचतुविशतिका, हीरालाढ रसिकदास कापटिया सखपादित, 
प्रोजागसोदय समिति ग्रन्धोद्धार, झन्‍्धाह ७१, दस्त 2, ६५०२७ ६० 
इलो० ३, घू० १२ । 


ड् 


११८ जेन-सक्तिकाव्यकी पृष्टभूमि 


सोमदेवने भी लिखा है, “शान्ति करनेवाले भगवान्‌ शान्तिनाथ, भेव-दुःखरझूपी 
अग्तिपर धर्मामृतकी वर्षा करनेवाली और शिव-सुख देनेवाली, शान्ति मुझे 
प्रदान करें. ।” कवि कुलप्रभका कथन है, . हे जगदुभास्कर ! संसाररूपी कमलमें 
बेंधे जोवरूपी भ्रमर आप जैसे सूर्यके उदय होते हो ब्रन्वतसे छट जायेंगे, तभी 
उनको स्थायी शान्ति मिल सकेगी ।॥/! 
स्थोंके अन्तिम मंगलाचरणोंमें प्राय: अपने लिए, संघके लिए ओर देशके 

लिए भगवान शान्तिनाथसे शान्तिकी याचनाएं की गयी हैं । आचोय पृज्यपादने 
संघ, आचार्य, साधु, धामिक जनों और राष्ट्रके लिए शान्तिकी याचना की हूँ 
पण्डित श्री मेघातव्री ( वबि० सं० १५४१ ) के धर्मसंग्रह श्रावकाचारका अन्तिम 
मंगछाचरण भी ऐसा हो है। 
शान्ति-यन्त्रकी पूजा 

सागरचन्द सूरि ( १५वीं शताब्दी ) के मन्त्राधिराज-कल्यमें शास्ति-्यन्त्रकी 
पूजा दी हुई हैं। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है; “शास्ति-यन्तकी पूजा-अर्चासे 





१, भवदुःखानलशान्तिधर्मास्शतवर्पंजनितजनशानित: । 
शिवशर्माखचशान्ति: शान्दिकरः स्ताज़िन, शान्ति: ॥ 
६, नश्शवीतृर्ण,४०६४०५७।४९०७ ते पतंग 0चए७ : 500]9;प7', 
949, 9. 84, 
२. सोरभ्यभ्रमतों अमद्अमरवल्लीनों सवास्मोरुदे 
बद्धस्तन्र दुकेविंसोचय तत्त+ शान्ते ! जगद्भास्कर ! ॥ 
कवि कुलप्रस, चतुविशतिजिनस्तव : जैनस्तोन्रसमुच्चय : चतुरविजय मुनि 
सम्पादित, निर्णयसागर प्रेस, चम्बई, सन्‌ १९२८, इछो० १७, ए० ११९ । 
2, संपूजकानां भ्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानास्‌ । 
देशस्य राष्ट्रस्य पु रस्य राक्षः करोतु शास्ति सगवाज जिनेन्द्र: 0 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिमक्ति : दशभक्‍्त्यादिसंग्रह : इलो० १४, 
पृष्ठ १८१ । 
४, शान्ति: स्याज्नशासनस्य सुखदा शान्तिनृपाणां सदा 
शान्तिः सुप्रजशान्तयो भरन्व॒तां शान्तिसुनीनां सदा । 
श्रोतर्णां कविताक्ृत्ां प्रवचनव्याख्यातृकाणां पुनः 
शान्ति: शान्तिरथाञ्िजीवनमुच: श्रीसज्वनस्थापि च ॥ 
पण्डित श्री मेघावी, घर्मसंग्रहश्रावकाचार : प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, अगस्त 
१९७०, प्रशस्ति अन्तिम पाठ, इलों० ३७, घु० २५ | 


जैन-मक्तिक सेद ११९ 
रोग, पाप ओर व्याधियाँ उपदाम हो जाती हैं ओर सौभाग्यका उदय होता है । 
९, समाधि-भक्ति 

समाधि! शब्दकी 
-समाधि' शब्दकी व्युतत्ति 


समाधीयते इति समाधि: । समाधीयतेका कर्थ हैं, “सम्यगाधीयते एक्ाग्री- 
क्रियते विश्षेगांन्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधि: ।/* अर्थात्‌ विक्षेपोंको छोड़कर मन 
जहाँ एकाग्र होता है; वह समाधि कहलाती हैं। विशद्धिमरणर्में समाधानकों हो 
समाधि माना है, और समाधानका अर्थ किया हैं, “एकारम्मणे चित्तचेतसिकान 
सम॑ सम्मा च आधानं / अर्थात्‌ एक आलस्वनमें चित्त और चित्तकों वृत्तियोंका 
समान और सम्यक्‌ आधान करता ही समाधान है। जैनोंके अनेकार्थनिषप्टुमें 
भी 'चेतसइच समाधान समाधिरिति गद्यते', कहकर चित्तके समाधानकों ही समाधि 
पह हैं। 'सम्यक्‌ आधीयते' और 'सम्यक्‌ आधान' में प्रयोगकी भिन्‍नताके अति- 
रिक्त कोई भेद नहीं है | दोनों एक ही घाहुसे बने हैं; और दोनोंवा एक ही बर्थ- 

चित्तका एक आलम्पन अथवा ध्येय सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होना दोनों 
ही व्युलत्तियोंमं अभीए है । 


समाधिके भेद 


समाधि दो प्रकारकी होतो है-सविक्रपक्त और सिविकल्यक्। सविवत्पदा 
में मनको पंचपरमेप्ठी, अरहंत और ओंकारादि मंत्रवर टिकाना होता है। 
निविवाल्पक' में 'छूपातीत' अर्थात्‌ सिद्ध अथवा शुद्ध आत्मापर केन्द्रित करना 
पडता है । 
0७ जप 
१. शमयथति दुर्तिश्रेणि दमयव्यरिसन्ततिं सततमसी । 

पुष्णाति साग्यनिचय मुप्णाति व्याधिसम्पाधाम्‌ ॥ 

प्रीसागरचन्दसूरि, सन्त्राधिराजकस्प : झ्ली जनस्वोश्नसंदोष्ट : भाग २, 


अहमदाबाद, सन्‌ १९३६, इल्ो० ३३, ए० रे७७ | 
२. तुलना--पातम्जलि थोगसूत्र : ब्यासभसाप्य, मेजर खी० डी० ससु सम्शा- 

दित, इलाहाबाद, १५२७४ ई०, १३२ का च्यासभाप्य । 

३. आवचाय बुद्ध घोष, पिसुद्धिमग्ग : कौसास्वीजीकी दीपिकाे लाथ, घनारस, 
ततियों परिच्छेदों, एछ ७७ । 

४. देखिए, धनम्जयनामसालछा समाप्य : इल्ने० १६४, एए ६५० । 

७, योगानदु, परसास्मप्रकाश : १६२वें दोइका शिन्द्री अमुयाद, एए सष्प । 

६, तच्च ध्यान पस्छुदृत्या शुद्ाप्ससस्थशधद्ानत्ारामुष्टामसपाभद्रसप्रया- 


१२० जैन-सक्तिकाव्यकी एष्टमूमि 


अतः सबविकल्पक् समाधि सालम्ब और निविकल्वक निरवलम्ब होती हैं 
सविकल्पक समाधिमें ज्ञानी जब, विषयकपायादिके खोटे ध्यानसे चिंत्तकों हटाने 
और मोक्ष-मार्गमें लगानेके लिए यह भावना भाते हैं, “चत्ुर्गतिक्रे दुःखोंका क्षय 
हो, अष्टकर्मोका नाश हो, ज्ञानका लाभ हो, पञ्चम गतिमें गमन हो, समाधि- 
मरण हो और जिनराजके गणोंकी सम्पत्ति मझे प्राप्त हो ।” 

निविकल्पक समाधि वह है, जिसमें समस्त विकल्प विलीन हो जाते हैं । इसमें 
अग्रभके साथ-साथ शभका भी त्याग करना होता है । आचार्य योगीन्दुका कथन 
है कि जबतक शुभाशभ परिणाम दूर नहीं होंगे, शुद्धोपयोगरूप परमसमाधि प्रकट 
नहीं हो सकती । आचार्य कुन्दकुन्दने भी लिखा हैं, “जो रागादिक अन्तरज् 
परिग्नह करि सहित हैं और जिन-भावनारहित द्र॒ब्यलिगको धारकर निग्रेन्ध 
बनते हैं, वे इस निर्मल जिन-शासनमें समाधि और बोधि नहीं पाते 
समाधि-भक्तिकी परिभाषा 

समाधि घारण कर मोक्ष पानेवालोंसे, समाधिमरणकी याचना करना समाधि 
भक्ति कही जाती है। समाधिपूर्वक प्राणोंका विसर्जन करता समाधि-्मरण है। 
आचार्य समस्तभद्रने कहा हैं कि तपका फल अंन्त-क्रियाके आधारपर अव्ररूम्बित 
हैं, अत: यथा-सामथ्य समाधिमरणमें प्रयत्वशील होना चाहिए . अन्त समयमें , 





स्मकनिर्विकल्पसमाधिससुत्पन्नवीतरागपरमानन्द्समरसी माव सु खरसा स्वाद - 
रूपमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
देखिए वही : पहले दोहेकी ब्रह्मदेवक्लत संस्कृत व्याख्या : पृष्ठ ६।॥ 

4. अन्न यद्यपि सविकल्पावस्थायां विषयकपायाधपध्यानवब्चनार्थ सोक्षमा्गं 
मावनाइदढीकरणार्थ च “दुक्खक्खश्रो कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगसणं 
समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ती होड सज्ञं” इत्यादि साचना कत्तंब्या तथापि 
चीतरागनिर्तिकल्पपरमसमाधिकाले न कर्त्तव्येति भावार्थ: । 
देखिए वही : १८८वें दोहेको ब्रह्मदेवकृत संस्कृत व्याख्या : पृ० ३१८ । 

२. जाम सुहासुह-मावडा णव्रि सयरू वि तुददंति । 
परम-समाहि ण ताम्ु मणि केचुलि एम्ु मणंति ॥ 
देखिए चही : २१९४, पू० ३३२ । 

३. आचाय कुन्दकुन्द, अप्टपाहुड : मारीठ, भावपाहुड : गाथा ७२ । 

४. अन्तक्रियाधिकरणं तपःफरल सकरूद्शिनः स्तुवते । 
तस्मायावद्धिभव॑ समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ 
/  आचाय समन्तमसद्र, समीचोनधर्मशास्त्र : वीरसेवासन्दिर, -सरसावा, 
अा+«, १९०७ ६॥२ पछ ५६४ । ना निज » आन : 


जैन-भमक्तिके भेद | 


मनको पल्चपरमेपष्ठी, णमोकारमन्त्र जोर शुद्ध आत्मामें केन्द्रित करना बासान 
नहीं हैं । यह तभी हो सकता है जब समाधिष्ठोंकी कृपा उपलब्ध हो । वह कृपा 
दो उपायोंसे मिलतो है--एक् तो स्तुति-स्तोग्ोंके द्वारा और दूसरे समाधि-स्थलोंके 
प्रति आदर-सम्मान दिखानेसे । यह ही समावि-भक्ति है । 


समाधिमरणकी याचना 


आचार्य कुच्दकुन्दने अपनी प्राकृत-भवितियोंके अन्तमें, दुववखओ कम्मदसओ 
बोहिलाहो, सुगइगमर्ण, समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ति होठ मज्मं के द्वारा समाधि- 
मरणकी याचना की है।' उन्होंने अनगारोंस तो अपने पूरे संघके लिए ही समाधि- 
का वरदान माँगा है 


आचार्य पृज्यपादने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना को है, “हे जिनेन्द्रदेव ! 
बचपनसे आज तक, मेरा समय आपके चरणोंकी सेवा और विनयमें हो व्यतीत 
हुआ हैं। उसके उपलद्ष्यमें यह ही वर चाहता हूँ कि आज, जब कि हमारे प्राणोंके 
प्रयाणका क्षण उपस्थित हुआ है, मेरा कण्ठ आपके नामकी स्थुतिके उच्चारणमें 
अकुण्ठित न हो । ” आचार्यका निवेदन है, “है जिनेस्द्र ! जबतक मैं निर्वाण 
प्राप्त कहे, तबतक आपके चरण-युगल मेरे हृदयमें, और मेरा हृदय आपके दोनों 
चरणोंमें लोन बना रहे ।” 
१, देखिए, दशभक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ३०, प्राचाय कुन्दरकुन्द, प्राशृःत 

भक्तियाँ, अन्त भाग । 
२. एवं मयेमित्थुया अणयारा राबदोसपरिसुद्धा । 

संघस्स चरसमाहिं मज्ञपि दुक्‍्खबखय्ं दितु ॥ 

बही ; प्राकृत योगिमक्ति : गाधा २६, ए० १८९ । 
8३. आवाज्याज्जिनदेखदेव भवतः श्रीपादयो: सेचया, 

सेवासक्विनेयकल्पछतथा कालो5्च यावद्गतः । 

त्थां तस्थाः फलमथ्थंय तदथधुना प्राणप्रयाणक्षणे, 

रन्नामप्रतिघद्धवण पठने कण्डो5स्व्थकुण्ठो सम ॥ 

दशमक्तयादिसंग्रह : शझाचाय पूज्यपाद, संस्कृत समाधिननि,, एटा 

इलोक, एछ १८७ । 
४. तथ पादो मम हृदये मम हृदय ठव पदहये लीनम। 

पिप्ठतु जिनेन्द्र तावयायदन्षियाणसंप्राष्तिः ॥ 

देखिए बही : ७वों इलोक, पृष्ठ १८७० । 

१६ 
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शिवार्यकोटिने भगवती आराघधनाके अन्तमें लिखा है, ““भवितिसे वर्णन की गयी 
_यह भगवती आराधना, संघको तथा मुझको उत्तम समाधिका वर प्रदान: करें। ३, 
महाकवि पुष्पदन्तने 'णायकुमारचरिउ'में लिखा है कि श्रो पृथ्वीदेवी, वड़ी रावीके 
कुव्यवहारसे वन-विहारके लिए न जाकर जिन-मन्दिरमें चली गयी । वहां उसने 
भगवान जिनेद्धसे प्रार्थना की, “हे मोक्षगामी भगवन्‌ ! तुम मेरे स्वामी हो । मुझे 
बोधि और विशुद्ध समाधि दीजिए । 


समाधिस्थलोंका सम्मान 

समाधिमरणपूर्वक मरनेवाले साधुके अन्तिम संस्कार-स्थलको “नशियांजी' 
कहते हैं । प्राकृत 'णिसोहिया' का अपभ्रंश 'निसीहिया' हुआ और वह कालान्तर- 
में नसिया होकर आजकल “शियां' के रूपमें व्यवहृत होने लगा है । भगवती- 
आराधनाकी मूलाराधना टीकामें लिखा है, “जिस स्थानपर समाधिमरण करने- 
वाले क्षपकके शरीरका विसर्जन या अन्तिम संस्कार किया जाता हैं, उसे निपी- 
घिका कहते हैं ।” 'निसीदिया” का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट खारवेलके 
हाथीगुम्फ' वाले शिलालेखमें हुआ है । 

भद्ववाहु स्वामी ( वीरनिर्वाण संवत्‌ १७० ) का समाधिस्थडल कटवप्रपर , 
श्री स्थुलभद्र ( वीरनिर्वाण सं० २१९ ) का गुलजारबाग़ ( पटता ) स्टेशनके 


१. आराहणा मगबवदी एवं सत्तीए वण्णिदा संती । 
संघस्स सिवज्नस्स य समाहिबरमुत्तमं देड ॥ 
श्री शिवायकोटि, सगवती आराधना : वि. सं, १९८९, गाथा २१६८ । 
२० इसी मोक्खगामी, तुम मज्झ सामी । 
फुड देहि वोही, विशुद्धा समाही ॥ 
कवि पुप्फर्यंत, णायकुमारचरिउ : कारंजा ( बरार ), १९३३६ई०, ३॥२०, 
पघू० १६॥। * 
३. थथा--निषोधिका-आराधक-शरीर-स्थापनास्थानस्‌ । 
श्री शिवायकोटि, भगवती आराधना : गाथा १९६७ की मूछाराधना टीका । 
४. कुमारीपवते अहंतोपरि निवासेताहिकापे निस्िदियाय या पूजाबकोहि 
राजमितानि च नवतानि वसुसतानि पूजानि जीव देवकाले रखिता। 
देखिए, प्रो० मोरावाछा खुशालचन्द जैन, करलिंगाधिपति खारवेल : जैन- 
सिद्धान्त सास्क्र : साग १६, किरण २ ( दिसम्बर १९४५ ), १७वीं पंक्ति, 
पृष्ठ १३५ | 
« देखिए, जेन शिलालेख संग्रह : प्रथम माग, डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित 
चम्बई, पृष्ठ ३, २। 


>ईैठ/ 


शत्रुब्जय पहाड़पर स्थित हैं। स्थुलभद्रके समाधि-ध्यलकों एक स्तृपके रुपमें, 
चीनी यात्री श्यूआनचुआंगने देखा था । दिगम्वर बौर ब्वेताम्बर दोनों हो इस 
स्थानोंकी भविति-भावसे यात्रा करते हैं । 

इन समाधि-स्थलोंकी स्तुतिका उल्लेख भी प्राचीन ब्रन्धोमें पाया जाता है 
प्रतिक्रमण-सूत्रमें लिखा हैं, “इस जीव-लोकमें जितनी भी निपीधिकाएं है, उन्हें 
नमस्कार हो ।” साथुओंके देवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमणमें 'निषिद्धिका दंइक 
नामसे एक पाठ है, उसमें त्रिछोक-स्थित निपिद्धिकाओंकी वंदना की गयी है । 


«८ नह । ५. ० चर ५ 
सामने कमछकूदमें और श्री हेमचन्राचार्य ( ११४५-१२२९ वि० सं० ) का 


१०. निर्वाण-भक्ति 
'निवाण' शब्द॒की व्युत्पत्ति 
'निर्वाण' शब्द निःपूर्वक वो घातुसे बना है, जिसका अर्थ है--दुझ्ला देना । 
बोद्ध-शास्त्रोंक अनुसार आात्माके वुझ जाने भर्थात्‌ शान्त हो जानेको मिर्बाण 
कहते हैं, जैसा कि बौद्ध पिटकोंमें 'शान्तं निव्ताणं" वाक्य भाया हैं। अश्वधोपने 
दोपककी भांति दुःख-वलेशादिके क्षय होनेपर; आत्माका थान्त हो जाना ही 
निर्वाण माना हैं । 
जैन-धर्ममें आत्मा कभो बुझती नहीं, किन्तु समूचे कर्मोके क्षय हो जानेसे 
१. देखिए, सुनि कान्तिसागर, खोजकी पगठण्डियाँ : भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
अक्टूबर १९०३, ए० २४४ । 
देखिए वही : एछ २७४ । 
“जाओ अण्णाओं काश्ो वि णिसीहियाओ जीवलोयमस्सि'"* 
देखिए, प्रतिक्रणणपीटिकाइण्डक : धर्मध्यानद्ीपक : भांगीलाल हुकुमचनद- 
पांडया सम्पादित, कंलकत्ता, एछ १८४-१८५ | 
४. प्रतिक्रणणसूत्र, मूलसूत्रके द्वितीय भागमें बर्णित हैं ( डॉ० विषण्टरनित्स, 
इण्डियन हिस्टी ॥, पष्ठ ७७४ ) | देवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमणका “निपिद्धि- 
का दण्डक', देखिए, दृशमक्त्यादिसंग्रह ; ए० २७४-रे८४८ | 
७, दीपो यथा निवृत्तिमस्थुपेतों नेबाचानिं गच्छति नास्तरिक्षम्‌ 
दिशं न कापित्‌ विदिशं न काज्लित्‌ स्नेहक्षयान्‌ केबलमति शान्तिम ॥ 
जीवस्तथा नियृतिमस्युपेतों नेवाग्रनिं गच्छति नास्तरिक्षम्‌। 
दिश न काश्ित्‌ विदिश न काशित्‌ क्‍लेशक्षयाऊिबलमेति घान्तिम्‌ ॥ 
अश्वघोष : सौन्दरनन्द, १६॥२८, २०। 


बध्ण शा 
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एक नया रूप घारण कर लेती है। वहाँ बुझा देना क्रिया, संसार और कर्मसे 
सम्बन्धित है 4 निर्वात आत्मा एक उस चिरन्तन सुखमें तिमग्न हो जाती है, 
जिसे छोड़कर फिर उसे संसारमें नहीं आना होता । इसी कारण तीर्थकरों और 
उत्कृष्ट कोटिके वीतरागियोंके निधनको “निर्वाण होना कहते हूँ । जन शास्त्रोंमे 
'निर्वाण' और 'मोक्ष' को पर्यायवाची माना गया है। समूचे कर्मेसि छुटकारा 
होना 'मोक्ष' है, और सब कर्मोका वुझ जाना निर्वा्णा हैं। 
परिभाषा 

जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भक्ति करना निर्वाण-भव्ित हैं। इस 
भक्तिमें, पंचकल्याणक-स्तवनसे तीर्थकरोंकी स्तुति और निर्वाण-स्थलोंके प्रति 
भवक्ति-भाव शामिल है। निर्वाण-स्थल वे हैं, जहांसे निर्वाण प्राप्त हुआ है। 
उनकी भक्ति संसार-सागरसे तारनेमे समर्थ है, झत्त: उन्हें तीथें भी कहते हैं | 
तीर्थकरके पञचकल्याण जिन स्थानोंसे सम्बन्धित हैं, वे भी तीर्थ कहछाते हैं । 
तीर्थयात्राएं और तीर्थस्तुतियाँ दोनों ही निर्वाण-भक्तिकी अंग हैं । 
पंचकऋल्याणक-स्तुति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत निर्वाण भवितिमें लिखा हैं, “इस मर्त्य छोकमें 
जितने भी पंच-कल्याणोंसे सम्बन्धित स्थान हैं, में उन सबको, मन-वचन-कायकी 
शुद्धिसि, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ।” आचार्य पृज्यपादने तो संस्कृत 
निर्वाणभवितके प्रारम्भमें हो कहा, “में भक्तिपूर्वक, भव्य जीवोंको सन्तुष्ट करने- 
वाले और अत्यन्त कष्ठसे प्राप्त होनेवाले पंचकल्याणकोंके द्वारा, तीन लोकके 





4. निर्वाति सम निर्वाण:, सुखीभूतः अनन्तसुख प्राप्त: । 
पं० आ्राशाधर, जिनसहल्लननाम : छु० ९८ ) 
२. “कृत्स्नकमविप्रसोक्षों मोक्ष: । 
उमास्थाति, तत्त्वाथंसूत्र : सथुरा, १०१२, पू० २३१ । 
३. 'तीर्यते संसारसागरों येन तत्तीर्थभमू।" पं० आशाधर, जिनसहस्ननाम : 
४।४७ की स्वोपज्ञत्रत्ति, छृ० ७८। 
४. पत्चकछ्छाणणाणइ जाणब्ि संजादमच्चछोयम्मि । 
* सणवयणकायसुद्धी सब्चे सिरसा णमंसाप्ति ॥ 
आचाय॑ छुन्दकुन्द, प्राकृतनिर्वाणमक्ति : दशमक्ति : गाथा २३,एछ २४३ । 


० 


जन-मक्तिके भेद १३२७ 





परमगरु, भगवान्‌ महावीरकी!स्तुति करता'हें । ” उन्होंने १९ पश्चोंमें पंचकल्याणों- 
का विशद वर्णन किया हैं और बन्तमें लिखा है कि--जो कोई इस णपरक 
स्तोत्रकों पढ़ता हैं, वह इस _मनुष्यकाक्रम अनन्त परम सुख भोग वार, अन्तमे 


अक्षय शिव-पद प्राप्त करेगा । 
5 हक हो 
तीथक्षेत्रकि भेद 
जहांसे तीर्थंकर या दूसरे महात्मा निर्वाणको प्राप्त हुए हैं, वे सिद्धक्षेत् 
कहलाते हैं । संस्कृत निर्वाणभवितिमें, सिद्ध-क्षेत्रोंके भी दो भेद किये गये हँ--एक 
तो वह जहाँसे केवल तीर्थंकर ही मोक्षको गये ,और दूसरे वह जहसि धन्य महापुरपों- 


ड र् लः ८ टप 
का निर्वाण हुआ। प्राकृत निर्वाणभवितमें, अतिशय तीर्थ क्षेत्रोंकी भी कल्पना की 
70... ऐप ःि् किन् ।+ दी. 6 कर छ बढ र 
गगी हैं। अतिशय क्षेत्र वे हैं, जो कियो मति बथवा तत्रस्थ देवताके चामत्वारिक 





१, कल्याणे: संस्तोप्य पश्चमिरनघं ब्रिलोकपरमगुरुम्‌ । 
भव्यजनतुप्टिजननेदुरवापें: सन्‍्मति मक्‍त्या ॥ 
आचाये पज्यपाद, संस्क्ृतनिर्वाणमक्ति, इलो० २, दशमक्ति : पू० २६०। 
२, इत्येबं मगवति वर्धमानचन्द्रे यः स्तोन्न पठति सुसन्ध्ययोह्टयोर्हि। 
सो$नन्तं परमसुर् नृदेवलोके भुक्त्वान्त शिवपदसक्षयं प्रयाति ॥ 
देखिए वही ; इछोक २०, ए० २२७। 
श्रष्टाद ( ऋषमनाथ ), चम्पापुरी ( बासुपृज्य ), ऊर्जयन्त ( नेमिनाथ ), 
पावापुरी ( महाचोर ) और सम्मेदक्षिखर ( बीस तीर्थंकर ) सिद्धक्षेत्र 
कहलाते हैं । 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत निर्वाणभसक्ति : दशभवित : इलोक २३-३० 
पृ० २२८-२२० । 


न्प्ण 


७, शत्र॑जय, तुंगीगिरे, ह्लोणगिरि, सेदगिरि, सिद्धबरकूद, विपुल्ाचाद 
बलाहक, विन्ध्यपवंत, पोदनपुर, बृुपदीपक, समाद्वि, हिमबान्‌ , सुप्रगिष्ट, 
दण्डात्मक, गजपन्थ झोर प्र धुसार्यशिसे अन्य मुनि मोक्ष गये ४ । उनका 


संस्याका निदृश प्राकृत निवाणसफ्तिसें हुआ है । 
देखिए, संस्कृत निर्वाणभक्ति : इलोक २७-२७ घोर प्राकृत निर्याशमक्ति : 
गाधा ३-१५, दुशसाक्त : एट्ट क्रश ४ २३३,२३४,६६०७-२४ 

५, पणिव्वाणदाण जाणियि जडसयटाणाणि जइुसये सपहिया । 
संजाद मिच्चलोंएु सच्चे सिरसा णमंसामसि ॥ है 
गायाय झन्दकुन्द, प्राकृत निर्याणनक्ति, दशसकति: याया *०, एए सशए। 


१२६ - जैन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


कृत्योंके कारण पूज्य बने हैं । 

दिगम्बर और दवेताम्वरके भेदसे भी तीर्थक्षेत्रोंक दो भेद हैं। कुछ तीर्थ- 
स्थान ऐसे हैं, जिन्हें केवल दिग्रम्बर, और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें केवल इवेताम्बर 
पूजते हैं । कुछ तोर्थ-स्थल ऐसे भो हैं, जिनकी दिगम्वर और र्वेतास्वर दोनों 
ही पूजा-अर्चा करते हैं। शायद इनका अस्तित्व तबसे है, जब जैन-शासन 
अविभक्‍त था । 
तीर्थक्षेत्र-स्तुति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत निर्वाणभक्तिमें लिखा है, “अष्टापद ( कैलाश ) 
से वृषभनाथ, चंपापुरसे वासुपूज्य, ऊर्जयन्त (गिरिनार पर्वत ) से नेमिनाथ, 
पावापुरसे महावीर और अवशिष्ट २० तीर्थंकर सम्मेदशिखरसे मोक्ष गये, उन 
सभोको हमारा नमस्कार हो |” न्होंने १९ गाथाओंमें विविध तीर्थक्षेत्रोंकी 
बवन्दना की हैं । 

आचार्य पूज्यपादने भो संस्कृत निर्वाणभक्तिके १२ पद्मोंमें, तीर्थंकर, 
गणधर, श्रुतवर और अन्य बोतरागी महापुरुषोंकी निर्वाणभूमियोंकोी भव्ति- 





3. पोदनपुरके बाहुबली, श्रीयुरके पारर्बनाथ, हुूगिरिके शह्भुजिन, धाराके 
पाइत्रनाथ, नागहदक नागहदेश्वरजिन, सम्मेदशिखरकी अम्रतवापिका 
मज्ञलपुरके श्री अभिनन्दनजिन अधिक प्रसिद्ध हैं। 
देखिए, श्री मदनकीति, शासनचतुरित्रिशिका : सरसावा वि० सं० २००६। 

२. गजपन्था, तुंगोगिरि, पावागिरि, द्रोणगिरि मेदूगिरि,कुंथु गिरि, सिद्धवरकूट 
और बड़वानी आदिको केवल दिगम्बर और आवूमिरि तथा शंखेइ्वर आदिको 
कवर इवंताम्घर सानते हैं । अष्टापद, चस्पापुर, गिरनार, शत्रम्जय और 
सम्मदशखर तथा पावाघुरकी दोनों हो समसावसे चन्दना करते हें 
दीसई, प० नाथूशमस प्रमी, हमारे तीथ क्षेत्न : जैंन साहित्य और इतिहास : 
बम्बइ, अक्टूबर १९७६, घपघृ० ७२४ । 

३. अट्वावयस्मि उसहों चंपाए चासुपुजजिणणाहो । 
उजते णेमिजिणो पावाए णिच्चुदो महावीरो ॥॥ 
बोल तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा घुदकिलेसा । 
सम्मेदें गिरिसिहरे णिव्याणगया णमों तेसिं ॥ 


जायाय इन्दकुन्द, प्राकृत निर्वाणसक्ति : दशभक्ति : गाथा १ ,२, घू० २३७। 
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७॥ 
| 
हक । 
्थु ) 
न 
है 
रे । 
हि 


पर्वक ग॒द्ध मन-वचन-कायसे नमस्कार किया है । उनमें प्रथ 





हैं। प्रथम छहमें वर्णित तीर्थभूमियोंके प्रति भवित प्रदर्शित करते हुए उन्होंसे 
कहा, “वाकक्‍स्तुतिरूप पुप्पोंस गथी हुई मालाओंकों लेकर, भगदानूको निर्याण 
भूमियोंके चारों ओर, मनरूपी हाथोंसे चढ़ाते हुए, और झादरके साथ उन 
भूमियोंकी परिक्रमा करते हुए, हमको परम गति ,( मोक्ष ) प्राप्त हो, ऐसी 
प्रार्थना है ।* अन्योंके प्रति भी भचिति-भाव दिखाते हुए उन्होंने लिखा है क्िि-- 
जैसे गुड़का रस आटेको मिठास देता है, वसे हो पृण्य-पृरुषोंके द्वारा सेवन किये 
गये स्थान साधारण प्राणियोंकों पवित्रता प्रदान करते हैं । 

मुनि उदयकीतिने अपश्रंश निर्वाणभक्तिमें छिखा है कि वृषभनाघकी निर्बाण- 
भूमि कैलास पहाड़को प्रणाम करनेसे घर्म-लाभ होता हैं । उन्होंने चंपापरोको 
'पुणु चंपनयरि जिणुवासपुज्ज, णिव्वाण-पत्तु छंडेवि रज्जुके द्वारा गौर पावापुरकी 
पावापुर बंदर वड्ठमाणु, जिणि महियलि पयडिउ विमल णाणु 
हैं। बीस जिनेन्द्रोंकी निर्वाभभमि सम्मेदमहागिरिका हद वंदर्ड कहकर सम्मान 
किया है। उन्होंने पोदनपुर और श्रीपुरका भी स्मरण 55 | 

श्री मदनकीतज्ति ( वि० सं० १९८५ ) की घासनचनुस्प्रिशिकामें ८ सिद्ध 
क्षेत्र और १८ अतिथयक्षेत्रोंकी स्तुति को गयी है। पायापुरकी वन्दना करते हुए 
उन्होंने लिखा हैं, “जिन्हें तिर्येच भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, जिनके 
$. यत्राहतां गणभतां श्रुतपारगाणां निर्वाणभूमिरिदह भारतवरपंजानाम्‌ । 

तामय शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः संस्तोतुमुयतमतिः परिणामि भक्‍त्या ॥ 

आचारये पूज्यपाद,संस्कृत निर्धाणभाक्ति, दशभक्ति : इलोक २९, प०२२ 
२. साल्यानि वाक्स्तुतिसयः कुसुम: सुध्ब्धान्यादाय मानसकररलित: किरन्त 
पयम आइदतियुता मगवज्निपद्या; संप्राथिता ययमिसे परमां गति ता; ॥ 
देखिए वही : इछोक २७, ए० श३२ । 
इक्षोविकाररसएक्तगुणेन लछोके पिप्टोअपिक मधुरतामुपयाति घट्स। 
तदृच्च पुण्यपुरुपेर॒ुपितानि निध्यं स्थानानि तानि जगधासित पायनानि ॥ 
देखिए वही : ३१वाँ इलोक, ए० २३४ | 
५४. कहदझास-सिहरि सिरि-रिसाहनाहु, जो सिद्ध पथडास घस्मणाएु । 

मुनि उदयकोर्ति, झपभ्रंश निर्वाणसक्ति : प्रकाशित । 
५. सस्सेद सहागिरि सिद्ध जे थि, डे बंदु्ट बोस जिशिंद ते दि । 

देखसिण बही। 
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चरणद्यके दर्शन कर छेनेसे भव्य जीव दुर्गतिको प्राप्त नहीं होते तथा जो पावापुरमें 
द्वारा सम्पुजित हैं, वे भगवान्‌ जिनेनद्र, शासनकी सर्देव रक्षा करें। 

गिरिनारपर विराजमान नेमिनाथक्री नग्न भूतिके दर्शनोंसे संसारी जनकी चित्त- 
प्रान्ति और ज्ञान दर हो जाते हैं। अतिथय क्षेत्रोंकी वन्दना करते हुए 
उन्होंने लिखा कि--नागहृदतीर्थके पाइर्वजिनके दर्शन करने मात्रसे कोढ़ आदि 
असाध्य रोग भी दर हो जाते हैं। पद्चिमी समद्रतटपर अवस्थित श्री चन्द्रप्रभके 
अभिपेक-जलसे शरीर सुन्दर और सुवर्णमय हो जाता हैं। पाँच सौ धनुष ऊंची 
आदिनाथकी प्रतिमाकी छायासे लवण-समृद्रका खारा जल मीठा हो जाता है । 


१, वियंज्ञोडषपि नमन्ति य॑ निज-गिरा गायन्ति सक्त्याशया 
इष्टे यस्त्र पदहये शुमच्शों गच्छन्ति नो दुर्गतिम्‌ । 
देवेन्द्राचित-पाद-पंकज-युगः पाचापुरे पापहा 
श्रीसद्टीरजिन: स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनस्‌ ॥ 
मदनकीति, शासनचतुस्त्रिशिका : इलोक १९। 

२. सौराष्ट्रे यदुबंश-भूषण-मणेः श्रीनेमिनाथस्य या 

मूर्तिसुक्तिपथोपदेशन-परा श्ाान्ता5थ्युधाइ्पोहनात्‌ । 

वस्त्ररामरणवििना गिरिवरे देवेन्द्र-संस्थापिता 
चित्तश्रान्तिमपाकरोत्ु जगतो दिग्वाससां शासनस्‌ ॥ 
सदनकीतिं, शासनचतुस्त्रिशिका : इकोक २०, एप्ठ १४ | 
ख्टेति द्विजनायकैह रिरिति थः प्रोदगीयते वैष्णयै- 
वद्धिजुद् इति प्रमोद्षिवश: झूलीति माहेइ्वर:। 
कुष्टानिप्ट-विनाशनो जनदशां योडलक्ष्यमूर्तिविभुः 

स श्रीनागहदेश्वरो जिनपतिर्दिग्वाससां शासनस्‌ ॥ 

देखिए चही : इछोक १३, पृष्ठ ९-१० । 

४. यस्य स्नानपयोज्नुलिप्तमखिल कुप्ठ दनीध्चस्यते 
सोवर्णस्तव केशनिर्मितमिव क्षेमझर विग्रहस्‌ । 
शइवद्धक्तिविधायिनां झुभतमं चन्द्रप्रसः स प्रशुः 
तीरे पश्चिमसागरस्य जयताहिस्वाससां शासनम्‌ ॥ 

देखिए बही : इलोक १६, ए० १२ । 

७, क्षारास्मोधिपयः सुधाद्वव इब भवत्यक्षमास्थायते 
हि लक "“०/,7रसकृतू यच्छायया संभरत्‌ । 
पूतः पूततसः स पद्नशत-कोदण्ड-प्रसाणः प्रभुः 
श्रीमानादिजिनेश्वरो स्थिरयते दिग्वाससां शासनस्‌ ॥ ३... 
देखिए बही : इछोक १८, पृ० १३ । । ा 
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श्रीमहिद्यानन्द स्वामीने, श्रीपुर पाइवनावस्तोत्रर्में, श्रीपुरके लिनमन्दिरमें 
प्रतिष्ठित पाश्वप्रभुकी मूत्तिको वन्‍्दना करते हुए लिखा है, “हे बहन ! आप 
करुणाके निधान हैं | जतः संसार-सागरमें भटकते हुए हम सबको धारण देखें 
और संसार-परिभ्रमणसे मुक्त करें श्री ज़िनप्र भसू रिने हस्तिनापुरतीर्ध- 
स्तवनम्‌'में कहा है, “तीन तीर्थकरों ( झान्ति, कुन्यु बोर बरह) के चार 
कल्याणकोत्सवोंसे सुशोभित और गंगाके सलिलसे पवित्र गजपुर ठतोर्घरत्न, 
चिरकाल तक जीवित रहे ।” उन्होंने ही शत्रुज्जयतीर्थकी महिमाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है, “हे शब्रुअ्जयशैलेश ! बड़े-बड़े विद्वान तुम्हारे गुणोंका लेश 
भी वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । तुम्हारी यात्राकें लिए समुद्यत संघके रप, 
अष्व, उपष्ट्र और नृपोंके पद-तलोंसे उठो हुई घूल भव्य जनोंके पापोंकों दूर 
फरनेमें समर्थ है ।” | 





$.४ रा] 
तीथ-यातन्राएँ 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ 'राजावलिकथे! में लिखा हैं फि--भद्रवाहुफे शिष्य 
विशाजाचार्यने चोल भौर पाण्डप देझ्षोंमें पर्यटन फरते हुए, वहाँके जिनालयोंको 


१, शरण्यं नाथा5हन्‌ सव-मच सवारण्य-विशरति- 
च्युतानाम॒स्माक निरवकर-कारुण्य-निरुय | 
थतो<5गण्यात्पुण्याच्चिरतरमपेक्ष्य॑ तव पढे 
परिप्राप्ता भक्त्या वयसचरू-छक्ष्मीमृहमिदम्‌ ॥ 
श्रीमहियानन्दुस्वासी, श्रीपुरपाइबनाथस्तोत्र : एिन्दी-णनृद्वित, सरसावा, 
अगस्त १९४९, इलोक़ .२९, पृ०७०१ । 

२. तारग्विधेरतिशयेः पुरुषप्रणीतेषिश्नाजितं जिनपतित्रितयीम्रैंइ्य । 
भागीरथीसलिलसझपविद्नसेतज्ञीयाच्चिरं गजपुरं भुधि तीर्थरनम्‌ ४ 
भ्रीजिनप्रभसूरि, हस्दिनापुरतीर्थस्तवनम्‌ : विविधती्धंकल्प : सिंघी जैन 
ज्ञानपीउ, शान्तिनिकेतन, १९३४ ई०, इलोक १५९, एप्ड ९४ । 


३. श्रीशब्रुन्जय शेलेश ! लेशतो5पि गुणास्तव । 
क़ैब्यावर्णयित्ुं नाम पार्यन्ते विदुपरपि ॥ 
ध्वचात्राप्रचरूत्स बस्वाइपोएल्पादजः । 
रेणुरर्रे छयन्‌ सब्यएुंसा पाएं ब्यपोहति ॥ 
देखिए, वही : शपरुअयत्तीयंकल्प : इकोक १२५, ६२७०, एप्ड ७। 
१७ 
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वन्‍्दना की थी। ह 

गुजरातके वस्तुपाल और तेजपाल ( १३वीं शताब्दी विक्रम ) ने, १३ बार 
तीर्थ-यात्राएं की, उनमें ३ करोड़ १४लछाख १८ हजार ८ सौ रुपया व्यय 
हुआ । मन्त्रो वस्तुपालने, तेजपालकी पत्नी अनुपमा देवीकी जाज्ञासे, १८ करोड़, 
९६ छाख रुपया शत्रुझुजयमें, १९ करोड़ ८० लाख उज्जयन्तमें और १९ करोड़ 
५६ लाख मर्वुद शिखरपर व्यय किया था  मन्त्रीश्वर वाग्भट ( १४वों शताब्दी 
विक्रम) ने भी शब्रुझुजयकों तीर्थन्यात्रा की थी। वहा आदीर्वरपासादके उद्धार- 
में उनका २ करोड़ ९७ राख रुपया खर्च हुआ था। 

सम्राट्‌ कुमारपालने गिरिनारकी तीर्थ-यांत्रा को थी। उसपर चढ़नेके लिए 
सौढियाँ उसीने लगवायी थीं।' उसने शत्रुज्जय तीर्थक्षेत्र के उद्धारमें १ करोड़ 
६० छाख रुपया व्यय किया था। 


4. के. भ्रुजवली शास्त्री, 'दक्षिणमें जेनघर्म, हुकुमचन्द असिनन्दुनअन्थ, 


पृ० ६२७९ । 

२. न्रयोदश तीर्थयात्रा: संघपतीभूय कृताः ।"**"“सर्चाग्रेण त्रीणि कोटिशवानि 
चतुदंशरूक्षा अष्टादुश सहस्ताणि अष्टशतानि लोशिकन्नितयोनानि द्वृब्य- 
ब्ययः । 
आचाये जिनप्रमसूरि, 'वस्तुपालतेज:पालमन्त्रिकल्प:, विविध तीथ्थकल्प : 
पछू० <56॥ पे 

28, तमादाय श्रीवस्तुपालतेज:पालजायामनुपसमादेवीं सान्यतया5पएच्छत्‌-क्वे- 
तन्निधीयत ? इति। तथोक्तम्‌-गिरिशिखिर एवेतदुच्चे: स्थाप्यवे यथा 
प्रस्तुतनिधिवन्नान्यसाक्नवति | तच्छ्‌_त्वा श्रीवस्तुपालस्तद्‌ द्वच्यं श्री श॒त्ुन्ज- 
योज्जयन्तादावच्ययत्‌ । 
अष्टादशकोट्य: पण्णवत्तिरृक्षा: श्री शन्नक्षयतीर्थ द्रविणं व्ययित्म्‌ 
ह्वादशकोस्योथ्शीतिरक्षाः श्रीउज्जयन्ते | द्वादशकोटथस्त्रिपल्चाशलक्षा- 
अवुदशिखरे रूणिगवसत्याम्‌ । - 
देखिए, वही: छु० ७९। 

४. तिखः कोटीस्त्रिलक्षोनरा च्ययित्वा वसु चाग्मटः 
मन्त्रीरवरों युगादीशप्रासादसुददीघरत्‌ ॥ 
देखिए, वही: शत्रुन्जयतीर्थकल्प : इल्ोक ६०, छू० ३ | 

५. मेसुतुझ्ञाचायं ( वि. सं. १३६१ ), प्रवन्धचिन्तामणि : सिंघी जैन ज्ञानपीट, 
शान्तिनिकेतन, दि. सं. १९८५९, चतुर्थ प्रकाश, छ० ५३ । 

६, देखिए, चह्दी; घृष् <ण्‌ 


जैन-मक्तिके भेद १३९ 


विक्रमकी १४वीं शताव्दीके प्रसिद्ध आचार्य जिनप्रममूरिने पैदझ ही, भारत- 
के सभो जन तीर्थक्षेत्रोंकी बन्दना को थी, और उनका ऐतिहासिक तथा परम्परा- 
नुश्रुत वर्णन विविधतीर्थकल्पमें उपलब्ध होता है। तपागच्छोय मुनि घोल 
विजयने भी सभी जैन तोथों की पैदछ यात्रा की, और उनका देखा-चुना वर्णन 
तीर्थमाला'में निवद्ध किया । वाचनाचार्य राजशेखरने अपने सहयोगो मुनियोंके 
साथ, बनारस, राजगृह, पावापुरी और उदण्डविहार आदिकों वि. सं, १३५२में 
तीर्थयात्रा की थी। 

अपनी माँकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिए चामुण्डराव (११वीं घाताव्दी विक्रम) 
संघसहित पोदनपुरकी तीर्थन्यात्राके निमित्त गये थे। विन्तु पोदनपुरके संदिग्ध 
होनेसे यह यात्रा गोम्पटेश्वरुकी रचनाके रूपमें प्रतिफलित हुई । 

वि, सं, १६६१ में, शहज़ादा सलोमक कृपापात्र और जौहरी श्रों ही रानन्द 
मुकीमने प्रयागसे सम्मेदशिखरके लिए एक संघ चलाया धा। उसका विस्तृत 
वर्णन महाकवि वनारसोदासके अर्धकथानकमें मिलता है।। कवि बनारसीदासने 
स्वयं भी वनारसकी तीर्थन्यात्रा की थी। आमगरेके कुँअरपाल सोनपालने भो, 





3. देखिए, 'विविध तीर्थकल्प” ४ प्रास्ताबिक निवेदन : ए०१॥। | 

२. मुनि शीरूबिजयने अपनी यात्रा वि, सं, १७११में प्रारम्म की आर थि. 
सं, १७४८सें समाप्त की । उनके ग्रन्थ 'तीर्थमाऊा'के पहले मागर्मे 4५, 
दूसरेमें ५७, तीसरेमें १७३ और चौथेमे ७ पद्म हैं । 
प्राचीन तीर्थभाला संग्रह! ; सावनगर, वि. सं. १4९७८ | 

, थुगप्नधानाचाये गुर्वावली : ए० ६० । 

४. सुरेन्द्रनाथ श्रीपालजी जैन, जैनबद्गीके बाहुबली तथा दक्षिणके अन्य 
जैनतीथ : जेन पब्लिसिटी ब्यूरो, बस्त्रई, १९७५३, ए० २५ । 

५, साहिब साहि सलीमको, होरानन्द मुकीम । 
ओसवाल कुछ जोंहरी, बनिक वित्तकी सीम ॥ 
तिनि प्रयागपुर नगरसों, कीनी उद्दम सार । 
संघ चऊायो सिखिरकों, उतरणो गंगापार ॥ «» 
फधि बनारसीदास, प्र्धकथानक,वम्बई : अक्ट्रबर १९५७, दोहरा 
२२४-२२७, ए० २७-२६। 

६. चले सिबसती नहानकों, जेनीपूजन पास । 
तिन्‍्हके साथ बनारसी, चले घनारसिदास ॥ 
देखिए, पह्दी : २३१वाँ दोहरा, ए० ३६ ॥। 
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संघसहित सम्मेदशिखरकी तीर्थ-यात्रा ( वि. सं. १६७१ ) की थी ।' 


११, नन्दीश्वर-भक्ति 
नन्‍्दीश्वर-द्वीप | ह 
जैंन-क्षास्त्रोंके अनुसार, मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं । वे एक- 
दूसरेको घेरे हुए, दूने विस्तार और चूड़ीके आकारवाले हैं | उन सबके मध्यमें 
जम्बूद्दीप५ है, उसका विस्तार एक छाख योजन है , उसे दो छाख योजनका लवण- 
समुद्र घेरे हुए हैं । इसी क्रमसे आठवाँ द्वीप, नक्दोदवर द्वीप है ।. उसका विस्तार 
एक सो त्रेसठ करोड़ चौरासी लाख योजन है, वह ननन्‍्दीश्वर समुद्रसे घिरा 
हुमा है । 
उसकी चार दिज्ञाओंमें काले वर्णके वार अज्जनगिरि हैं | जिनमें-से प्रत्येक 
८४००० योजन ऊँचा है। इनके चारों ओर चार-चार जलवापिकाएँ हैं, जो 
एक छाख थोजन हरुम्बी-चौड़ी हैं। इन सोलह वापिकाओंके मध्यमें सफ़ेद रंगके 
दधिमुख पर्वत हैँ, जो दस-द्स सहन योजन ऊँचे हैं। प्रत्येक जलूवापिकाके 
बाहरके कोनेमें छाल वर्णके दो-दो रतिकर पर्वत हैं, वे एक-एक सहुस्र.योजन 
ऊँचे हैं । 


+- 


इस प्रकार चार अज्जनगिरि, सोलह दधिमुख् और वत्तीस रतिकर पर्वत्तोंका 
योग वावन होता हैं। इनमें प्रत्येकपर एक-एक विशाल जिनमन्दिर है, सभी 
भक्षत्रिम हैं, भौर अवादि कालसे चले भा रहे हैं । हरेक जिनमन्दिर ७२ योजन. 
ऊँचा है, उनमें पाँच सो धनुष ऊँची जिन-प्रतिमाएँ विराजमान है |. 


१, मुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियाँ : छु० २६२ । 


२. जम्बूद्ीप-लवणोदादयः शुसनामानो द्वीपसमुद्रा: ॥ 
हि-द्विविष्कस्मा: पूवे-पूव-परिक्षेपिणो चछयाकृदयः ॥ 
उमास्वाति, तत्त्वा्थेंसूत्र ; ३॥७-८, पू० ६७-६८ । 


३. तन्मध्ये सेरुनामिद्धंत्तो योजन-शतसहस्रविष्कम्भो जस्बूद्वीप: ॥ 
देखिए वही : ३॥९, घू० ६८ । 


« नन्‍्दीश्वर-द्वीपके इस चर्णनके लिए देखिए, यतिवृषम्, तिलोयपण्णत्ति : 
भाग २, महाधिकार ७वाँ, गाथा ५२-११७, घृष्ठ ७३६-७५४४ | 


सैन-भक्तिके भेद 


नन्‍्दीधर-मक्तिकी परिभाषा 
: त्न्दीश्वर-द्वीपके अंक्ृत्रिम जित-मन्दिरों क्र उनमें विराजमान जिनप्रतति- 

माओंको पूजा-अर्चा करना, ननन्‍्दीश्वर-भक्ति कहलाती हैं । कात्तिक, फाल्गुन बौर 
आपाढुके अन्तिम आठ दिनोंमें, सोधर्म प्रमुख विवुधपति, नन्दीश्वर-द्वोपमें जाते 
हैं और दिव्य वक्षत, गन्ध, पुष्प ओर धूप आदि द्रव्यसे उन अप्रतिम प्रतिमाओंकी 
पूजा करते हैं । मध्यलोकके अन्य द्वीपोंके साधारण जीव वहां नहीं दवा सकते । 
वे यहाँपर ही अपने मन्दिरोंमं ननन्‍्दीश्वर-ह्वीपका चित्र बनाते हैं, और अप्रत्यक्ष- 
झुपसे प्रतिमाओंकी स्थापना करके पूजा-अर्चा करते हैं। यह ही नन्दीश्वर- 
भवित है । आचार्य पज्यपादने इसी भक्तिमें ८ प्रातिहार्य भर ३४ अतिशयोंका 
वर्ण किया है।...., ध 
अष्टाहिक-पचे 

उपरोक्त ८ दिनोंमें किया जानेवाला समारोह और पूजन आदि 
अष्टाहिक-पर्व कहा जाता है। इन दिलों सौधर्म-स्वर्गका इन्द्र नन्‍्दीश्वर-दीपको 
प्रतिमाओंका अभिषेक करता है। अन्य इन्द्र भी, उसके इस कार्यमें सहायक 
बनते हैं। उनकी महादेवियाँ अष्ट मंगलू-द्रव्य धारण किये होती हैं। अप्सराएँ 
नृत्य करती हैं। इस पूजा:वैभवका वर्णन बृहस्पति भी नहीं कर सकता । 

श्री रविषेणाचार्य ( वि० सं० ७३३ ) ने पद्मपुराणमें लिखा है, “आपाढ़ 
शुक्ला भष्टमीसे पूणिमा तकके लिए, मष्टाह्निका-पर्वका आरम्भ करते हुए, महा- 





३, भाषाढकार्तिकाख्ये फाल्युनमासे थच शुक्लपक्षेड्टटस्या: । 
भारभ्या्दिनेषु च सोधर्मप्रमुखविद्युधपतयो मक्त्या ॥ 
: तेपु महामहमुचितं प्रचुराक्षतगन्धपुष्पधूपेदिष्येः । 
सर्वेज्षप्रतिमानामग्रतिमानां प्रकुषंते सचंहितम्‌ ॥ 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत-नन्दीश्वरसक्ति : दशसक्त्यादिसंग्रह : इलो० 
3३-१४, पृष्ठ २०९ । 
* देखिए चही ; इलोक ३८-७९, छृष्ठ २३४७-२२३। 
भेदेन चर्णना का सौधम: स्नपनकत्त तासापन्नः 
परिचारकमावसिताः शेपेन्द्रारुन चन्द्रनिसंलयशसः ॥ 
भद्वल्पात्राणि पुनस्तद्देब्यो विश्ञति सम शुभगुणाव्या: । 
भप्सरसो नतक्यः शेषसुरास्तन्न छोकनाव्यअधियः ॥ 
देखिए, वही : इलो० १५-१ ६, पएृ० २१० । 


नध्छ 0 


ल्‍ 
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राजा दशरथने, तूर्यनादके साथ ही भगवान्‌ जिनेस्धका अभिषेक किया । उन्होंने 
८ दिन तक उपवास किया और प्रत्येक दिन अभिषेकके उपरात्त नैसगिक पुष्पों- 
से भगवान्‌की पूजा-अर्चा की, ठीक उसी भाँति जैसे कि सुरोंसहित सुरेन्द्र करता 
है. ।”” भगवज्जिनसेनके आदिपुराणके अनुसार सम्राद्‌ महावद अष्टाहिक यज्ञ 
करके आयपर्यन्त मन्दिरमें हो निवास करने छगा था । 

ब्रह्मचारी नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोशमें लिखा है कि---अकलड्ू: देवके 
हारा बौद्ध गुमुओंके परास्त होनेपर ही, कलिज्ञ देशके रलसज्चयपुरके राजा 


हिमशीतलकी पत्नी मदनसुन्दरी, अष्टाह्लिका-पर्वके उपरात्त,. जैन-रथ निकालनेमें ' 


समर्थ हो सकी थी। हरिपेणाचार्यके बृहत्कथाकोशमें लिखा है, “चम्पापुरके 
राजा सिहरथ, साकेतके राजा अंशुमान्‌ और इलापुरके राजा सुदर्शन, अपनी- 
अपनी राजवानियोंमें, भक्तिपूर्वक अष्टाह्विका-पर्व मनाते थे४। आचार्य जिन- 
प्रभसुरिने भी नन्‍्दीश्वर-द्वीपकल्पमें लिखा है, “पर्वके अजजनगिरिपर, चार द्वार- 
वाले जिनाहयमें, चिरन्तन-प्र तिमाओंका अभिषेक-पूजन करते हुए इन्द्र, अश्टह्नि 
कोत्सव मनाया करता है |” " 
नन्दीववर-स्तुतति 

नत्दीश्वर द्वीपके अक्षत्रिम चैत्याल्योंको नमस्कार करते हुए आचार्य पूज्य- 
पादने लिखा है, “जिनमें भगवान्‌ जिनेन्द्रकी पाँच सौ धनुष ऊंची, मणि-स्वर्ण 


ओर चाँदीसे जड़ी हुई, करोड़ों सूयोंकी प्रभासे भी अधिक चमकवाली प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं, उन चैत्यालयोंकों मैं समस्कार करता हूँ । वे भानुक्े विमानके 





3. आचाय॑ रविषेण, पद्मपुराण : साणिकचन्द दिगम्वर जैन अन्थसाछा, 
वस्वह, २९॥७०५ | 

२, सगवज्जिनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम साग, ७४२२७ । 

३. देखिए,मूलचन्द चत्सलू,जेनाचाय : दिगम्बर जैन पुस्तकालय,सूरत,एष्ठ ३४५। 
नन्दीरवर दिनेष्वेते त्रयो5पि स्व-स्वपत्तने 
महामहं कुबन्ति जिनानां सक्तितत्परा: ॥ 
हरिपेणाचार्य, बृहत्कथाकोश ( बि०्सं० ९८९ ) भ भारतीय विधा सवन 
वम्बई, पृष्ठ ३९० । 

७, प्राच्येब्श्ननगिरों शक्र कुरुतेड्टाहिकोत्सवम्‌ । 
प्रतिसानां शाइवदीनां चतुर्दरे जिनाऊये ॥ 


आचाय॑ जिनप्रमसूरि, नन्‍्दीइवरद्वीपकल्प:, विविध ती्थकल्प इकोक ४० 
छू० ४०५। 


मै 
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समान देदीप्यमान, अद्वितीय, यश और तेजके अधिप्ठान रुप हैं। उनके दर्भनोंसे 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।” उन्होंने यह भी लिखा है कि छो प्रातः, 
मध्याह् ओर सन्ध्या, तीनों ही काल, नन्दीश्वरको भवितमें स्त्रोत्र-पाठ करता हूँ 
वह अनन्त काल तक रहनेवाले मोक्षको प्राप्त कर लेता हैं।* आचार्य झिन- 
प्रभसूरिने भी लिखा है कि नन्‍्दीश्वरकी भवित्से मोक्ष-लध्मी प्राप्त होतो है। 
श्री कनककीत्तिने नन्‍्दोद्वरद्वीप-पूजा अपन्न॑श्षम जोर बष्टाह्विक-पूजा प्राइममें 
लिखी है ।' 





१२, चेत्य-सक्ति 

४ चेर ) छब्दका प्रयो पे प्रौर 
त्य शब्दका अअयाग--चंत्य आरचृक्ष 

वैत्य'ं शब्द 'चिति' से बना हैं। 'चिति' का अर्थ हैं चिता। चितापर घने 
स्मृत्ि-चिद्दोंफोी चैत्य कहते हैं। बहुत पहले इन स्थानोंपर वृक्ष लगाये जाते थे, 
जो चैत्य-वृक्ष कहलाते थे। महाभारतमें चैत्य-वृक्षोंके प्रति सम्मान दिखाते हुए 
लिखा है, ““ंत्य-वृक्षोंकी छोड़तर और सब छोटे-छोटे वृक्ष काद डालना 

६» ० «४ मन 

चाहिए ।” जैन-परम्परा अनादिकालसे चैत्य-वृक्षोंको पूज्य मानती था रहो है । 





१. येषु जिनानां प्रतिसाः पद्नशतशरासनोच्छिताः सस्मतिमाः । 
मणिकनकरजतविरृता दिनकरकोटिप्रमाघिकप्रभदेदा: ॥ 
तानि सदा चन्दे5॒हं साजुप्रतिमानि यानि कानि च तानि । 
यशर्सा सहसां प्रतिदिशमतिशयशोमाविमाश्जि पापविमश्ि ॥ 
साचार्य पुज्यपाद, संस्कृत नन्‍्दीश्वरमक्ति : 'दशर्माक्तिः : इलोक २७-२६ । 
२. सन्ध्यासु तिरुपु नित्यं पठेयादि स्तोन्रमेतदुसमयशसाम्‌ । 
सर्वज्ञानां साव॑ँ लूघु लमते श्रुतधरेढितं पद्ममितम्‌ ॥ 
झाचार्य पज्यपाद, संस्कृत नन्‍्दीश्वरमक्ति : दृशमक्‍्त्यादिसंग्रह : पद्य 
३७, पु० २१६ । 
३. वर्ष-दीप-द्नारब्धानुपवासान ऊुह्तिथी । 
कुव॑न्नन्दीश्वरोपास्त्ये श्रायसीं ध्रियमरजयेत ॥ 
आचाय॑ जिनप्रमसूरि, नन्‍्दीश्वरद्दीपकल्‍्पः, पिविधती्थंकल्य : इलोक ४६, 
पएृ० ४९। 
४. आमेर शास्त्रमण्ढार जयपुरकी ग्रन्थ सूची ; ए० ७९। 
५. राजस्थानके जैन शास्त्रमण्दारोंकी प्रन्थ सूची : साग 5, ए० ५६ । 
६. शाबगाओं, शिग्राप्फ्णाशापादय रित 5 पिीशाएंशीएणा, 8, ६, 
और, 59, 
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प्रत्येक तीर्थकरके समवशरणकी रचनामें, चैत्यवृक्षोंका मुख्य स्थान होता है । 
भगवज्जिनसेनाचार्यने अपने महापुराणमें भगवान्‌ ऋषभदेवके समवशरणके चैत्य- 
वक्षोंक्री छठाका सुन्दर चित्र खींचा हैं। उनसे भी पू् हुए श्रीयंतिव॒पमकी 
तिलोयपण्णत्तिमें चैत्य-वृक्षोंकी दिव्य शवितिकों स्वीकार किया गया है, यहाँतक 
कि उनको जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका निरमित्त कारण मान लिया है। 


चैत्य और सदन 


द्राबिड्ञोंके गाँवके पुरुषकी चिता, श्मशान-भूंमिमें पहुँचनेके पूर्व एक झौोंपड़ी- 
में रखी जाती थी। आगे चलकर इसी रिवाज़के अनुसार समाधियोंपर झोपड़ो- 
नुमा इमारत बनने लगी । चितासे सम्बन्धित होनेके कारण इसे भी चैत्य ही 
कहा गया । रामायण चैत्यशब्द चैत्य-सदनके अर्थमें ही प्रयुवत हुआ हैं । 
रावणने अशोक-वाटिकामें चैत्य-सदनका निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्धने 
अनेकों वार अपने वार्तालापोंमें वैश्ञालीके चैत्योंका उद्धरण दियां है। दीक्षा 
लेनेके उपरान्त भगवान्‌ महावोर भी ट्विपाछढसा नामके चैत्यमें ठहरे थे। इसी 
चैत्यमें महावीरके पिता राजा सिद्धार्थ, जो पार्व्वनाथके अनुयायी थे, प्रायः दर्श- 
तार्थ जाया करते थे। प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने भी अभिधानचिन्तामणिमें चैत्य- 
शब्द चेत्य-सदन' के अर्थ्में ही स्वीकार किया है । 


१. भगववज्जिनसेनाचाय, सहायुराण : प्रथम भाग, २२।३८६-१९४ । 
२. श्री यतिवृपभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम सांग, ३।३६-३७ | 
३. ि, प्रधारव िवाबा3ए०७, है 455४९ 0॥ (6. 0ांष्टां0 ० 6 


8000 #फ्शा 7७००९, लाीाएठात छपंजाश्राएएु. ॥0056, 
28095, 980, ए22०९ 75 


४. जवलपुरके निकट एक लघुतम पहदाड़ीपर जेन-चैस्यालय है, जिसे छोग 
सढ़ियाजी' कहते हैं । 

७, महर्षि वाल्मीकि, रामायण : निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, ७ा१५। 

६. + रिए७ ॥22 05, ॥॥6 वां॥0922ू7९8 ० छपतत॥9, ४० ॥, 9, 80, 

७. 97. विद्ञायशायर [8००ं, हप्रवांह वा [्ोीगंडण,. िक्रा076, ]8 
परबएण पं छताहत, [्ंत8 57928 5875094॥9 ६97ए४9०, 
ख्यगायध्वेब०84, 4946, 9, 8, 7", ऐए, 8, 


८. आचार्य हेसचन्द्र, असिधानचिन्तामणि : ४था सर, ६०घाँ इलछोक । 
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चैत्य यक्षोंक आवासगृह थे। मृनि कान्तिसागरने लिखा हैँ कि ईसा पद 


रह प च् श् 
चैत्य और प्रतिमा 
श्री अभयदेव सूरिने, भगवती सूत्रकी वृत्तिमें जिन-प्रतिमाकों चैत्या घब्दसे 
हा +. 3 (2 हे हब तो न ् च 
उल्लेखित किया हैँ । आचार्य कुन्दकुन्दने पद्याहुडके वोब-प्रानतमें, जिनेन्रके बिम्द 
ः क हि है. शक किक न बज व के ः का 
और प्रतिमाक्रो चेत्य कहा हैं। अभिवान-राजेंन्रकोमम्मे लिखा है, “नित्य पूजाके 


2 
बे 


लिए जो अहंन्तकी प्रतिमा स्थावित को जाती है, बह चत्य कहलातो है ।”* 
चेत्य और आत्मा 

आचार्य कुन्दकुन्दने शुद्ध ज्ञानहप आत्माकों भी चैत्य कहा है, भौर ऐसी 
आत्माकों घारण करनेवाले, वीतरागी मुनिकों चैत्य-गृह माना है । उन व्यक्षतियों 
की समाधिपर ही चेत्यालय बनाये जाते हैं, जिन्‍्हेंने शुद्ध बात्मा प्राप्त कर ली 
हो। जैनोंमें केवल पंच-परमेपष्टियोंके हो चेत्यालय बनते हैं । 
चेत्यालय और मन्दिर 

चेत्यालय छोटा और मन्दिर बड़ा होता है। अपेक्षाकृत चैत्याल्य पुराना 
है । मन्दिर देवोत्सवके लिए बने थे और चैत्यालयोंका जन्म महापृरुषोंती समाधि 
पर हुआ था । आज दोनों ही जिन-सदन हैं । 


१, मुनि कार्तिसागर, खण्टहरोंका बैंसव : सारतीय ज्ञानपीड, कार्णी, १९७०३, 
पृष्ठ ६९ । ई 

२. शाएड िजेते5, ॥॥९ 9)9]0ठ9ुफ65 6 ठवतैती9, ४०, ॥, |१. 3]0, 
£, हर, | 

३, भगवती सूत्र : क्रमयदेवसूरिको बृत्तिफे साथ, आगमोदय समिति, दस्ब, 
प्रथम उत्थान । 

४. आचाय॑ कुन्दकुस्ध, बोधपाहुड : अएपाहुड : मारीठ, *पों शाधाशा ८० 
ज़यचन्द छाबड़ा फूत एिन्द्री-श्दुवाद । 

७, 'निस्यपूजा् गृद्दे कारिताईअतिसा देग्यमिति' | 
समिधान-राजन्द्रकोश : भाग ७, एए १६६६ । 


३ हू 
६. शायाय उुच्दकग्द, बोध पाहुटः शष्टपाहुड : सारोद, साथ 4 ।॥ 


अत 





केक | जैन-मक्तिकाब्यकी एष्भूमि 


जेन पुरातत्वमें चेत्योंका स्थान 

यदि मोहनजोदड़ोकी विवादग्रस्त मूत्तियोंको छोड़ दिया जाये, तो भी 
यह सिद्ध है कि नन्‍्दोंसे पर्व ही, जैन मृत्तियोंका निर्माण होने लगा था। सम्राट 
खारवेल अपने पूर्वजोंको, नन्‍्दोंके द्वारा अपहृत, जिन-मूत्तिको फिर जीत कर छाया 
था। इसके अतिरिवत तेरापुरमें राजा करकण्डु-द्वारा निर्मापित गुफा-समन्दिरों 
और मृत्तियोंका अस्तित्व आज भी पाया जाता है। इनका निर्माण-कार ईसासे 
आठ शताब्दी पूर्व माना गया है । अभी कुछ समय पूर्व लोहिनीपुर ( पुटता )में 
एक जिन-मूत्ति मिली हैँ, जो मौर्य-कालमें वनी थी । डॉ० जायसवालते उसका 
समय ईसासे तीन शताब्दी पूर्व निर्धारित किया है । श्री वी० ए० स्मिथका 
कथन है कि ईसासे १५० वर्ष पूर्व, मथुरामें एक जैन-मन्दिर था।। 
चेत्य-मवित 

चैत्य-वृक्ष, चैत्य-सदन, प्रतिमा, विम्व और मन्दिरोंकी पुजा-अर्चा चैत्य-भक्ति 
कहलाती है । कहा जाता हैँ कि चैत्य-भवितिका प्रारम्भ गौतम गणधरने 'जयति 
भगवान्‌' से किया था। उसका भाव है, “भगवान्‌ स्वर्णके कमलोंपर पैर रखते 
हुए चलते हैं । उन चरणोंमें अमरोंके मणि-जटित मुकुट भी झुका करते हैं । उनकी 


शरणमें जानेवाले कल॒प-हृदय 'विगतकलप,' और प्रस्परवैरी, परस्पर विश्वासको- 
प्राप्त हो जाते हैं |” 


१. देखिए, हाथीगुस्फ शिलालेख : हिन्दी अनुवाद सहित, पंक्ति १२, प्रो० 

खुशालचन्द गोरावाछा, कलिंगाधिपति खारचेल, जेनसिद्धान्तसास्कर : 

भाग १६, किरण २, दिसम्बर १५९४९, ए० १३४ । 

है, कामतापसाद जेन, भारतोय इतिहासमें जेन कार : हुकमचन्द अभिनन्‍्दन 

अन्थ, पृष्ठ २९ 

प॑० केंलाशचन्द्र, जनकछा ओर पुरातत्व: 'जनघर्म',चौरासी, मथुरा, १५७० 

ई०, प्प्ठ २०९ ] ा 

४. वी. एू. स्मिथ, दि. जेन सतूप एप्ड जदर एण्टीक्विटीज ऑँच मथुरा 
अस्तावना, पृष्ठ ३ । 

जयति भगवान्‌ हेमास्मोजप्रचारविजृस्मिता- 

वमरसुकुटच्छायोदगीर्ण प्रमापरिचु म्बितौ । 

कछुपहदया मानोह्धान्ता: परस्परवैरिण 

विगतकलुपा: पादौ यस्य प्रपद्य विशदवसुः ॥ 

सस्कृत चत्यभाक्त : दशमक्त्यादि-संग्रह : इलोक १, छ० २९६ | 
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७ 
ब्य 


जैन-भक्तिके भद ३ 


- थाचार्य कुन्दकुन्दके वोधप्राभृतकी ढवों गरायाकी व्यास्या करते हुए, पं० 
जयचन्द छावड़ाने लिखा है, “चैत्य-मवितिस सातिश्वय पुण्य वन्‍्ध होता है, जो 
क्रमश: मोक्षका कारण बनता है ।” आचार्य पृज्यपादने भी कृत्रिम बौर अक्ृत्रिम 
सभी चैत्यालयोंकी भूयांसि भूतये वच्दना की है । चंत्यालूयोंकी स्तुति क्र 


नर 


दर ७७५ 
जीव #ये 


सबको में, संसारकी दुःखरूपी अग्विको श्रान्त करनेके लिए नमस्कार करत 
हे ।”” उन्होंने भगवान्‌ जिनेद्धदेवकी प्रदीस्‍्त प्रतिमाओंको भी नण्नलिबरद्ध हे 
नमस्कार किया है। 

चेहयबंदणमहामासं में श्रीमच्छास्तिसूरिन लिखा हैं कि जिन-प्रतिमाथोंके 
सम्मुख प्रणिपात करते हुए सिद्धोंकों इस प्रकार नमस्क्रार करना चाहिए, “जो सिद्ध 
हो चुके हैं, आगे होंगे और अभी वर्तमान हैं, उन सबकी प्रिविधि बन्दना करता हे। 


थो कीतिरत्नसूरिने 'गिरिनारचेत्यपरिपाटी-स्तवरन में लिखा है, “शिस 
ऊर्जयन्त पर्वतके अपापाण्य मठमें विराजमान बहुत प्राचीन प्रतिमाओंको प्रणाम 
करने मातन्नसे ही, मनुष्योंके पाप दूर हो जाते हैं, उस ऊर्जयन्तगिरिकी में बन्दना 
4. श्राचाय कुन्दकुन्द, बोधपाहुड : श्रष्पाहुड : गाथा ५ का पं० जयघन्द- 
छाबड़ीं कृत हिन्दी अनुवाद | 
२, यावनिति सन्ति लोके»स्मिन्नकृतानि कतानि च । 
तानि सर्वाणि चत्यानि बन्द भूयांसि भूतय ।॥ 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत चत्यमक्ति : दशनकक्‍त्यादिसंग्रह : इलाऋ १, 
प्ृ० २६१॥। 
३. भुवनतन्नय5पि भुवनन्नयाधिपाध्यच्यतीथकत णाम्‌ । 
पन्दे भवाग्निशान्त्य विभवानामरूयालीस्ताः ॥ 
देखिए, वही : इछोक ९, पू० २३०१ 
४. धतिसण्डल-मासुराद्न्यष्टीः प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भुवनेपु विभूतय प्रचृत्ता चपुपा प्रॉजलिरस्सि यन्दमानः ॥॥ 
देखिए, वही ; इछो० १३२, ४० २३१ । 
५, जे अईश्रा सिद्धा जें अ भविस्संतिड्णागए काछे । 
सम्पह्‌ अं वद्धसाणा सब्वे तिथिदेण वन्‍्द्रामि ॥ 
एयाए सावत्यं, सुगम सम्म॑ सणम्मि भावेतों 
-मण-चयण-कायसार, करेश्ष पंचंगपणियायं ॥ 
प्रीमच्छान्तिसूरि, चेहयवंदणसहामास : गाया २६३, एए ६० । 


वन ब जेन-मक्तिकाब्यकी प्रष्टभूमि 


करता हूँ ।” इसो पर्वतके जिनेन्द्र-विम्बोंसे व्याप्त देवकुल्य देवालब, भर्चकोंको 
सदैव प्रसाद बाँठा करते हैं। अर्थात्‌ वे जिनेन्ध-विम्व अर्चेकोंकी मनोनोत वरदान 


प्रदान करते हैं । 

श्री देवेन्द्रसूरिने अपने 'शाइवत चैत्य-स्तव में जिछोकके अक्ृत्रिम चैत्यालय और 
उनमें विराजित जिन-विम्बोंकी संख्या दो है, और अन्तकी गाथामें सबको ही नमस्कार 
किया है । देवैन्द्रसूरिके शिष्य श्री घर्मघोपसूरिने 'चतुरविशतिस्तुति' में लिखा है, 
“थ्रीमन्नन्दीश्वरद्दोपके बावन चैत्यालयोंमें ऐसी अद्वितीय प्रतिमाएँ हैं, जिनके 
सम्मुख अच्युत सर्देव प्रणत होते रहते हैं और जिनकी इन्द्र स्तुति करते हैं । ५ 

श्रो मदनकीतिते विन्ध्यगिरिके पुराने जिनालयोंकी वन्दना करते हुए लिखा 
है, “विन्ध्यगिरिपर अगणित जिन-मन्दिर विद्यमान हैं, जिनकी इन्द्र भी पूजा करते 
हैं। उनकी भक्ति करनेवाले सम्यध्दृष्टि मनुष्योंको, वे आज भी प्रत्यक्षकी भाँति 
प्रतिभासित होते हैं ।”' 


१. यस्मिज्नपापाख्यमडे प्रभूताश्चिरन्तनीरच प्रतिमा: प्रणम्य । 
छिन्दन्ति पापानि निजानि लोका बन्दे सदा त॑ गिरिमुजयन्तम्‌ ॥ 
श्री रतनकीतिसूरि, गिरिनारचत्यपरिपाटो-स्तवन : जनस्तोन्नसम्ुच्चय : 
बम्बई, इलो० ८, ए० २०७७ | 
२. श्रीमूलदेवालयदेंवकुल्यो जिनेन्द्रबिस्त्रः परितः परीताः । 
यज्रार्केश्यो दुदुते प्रसाद वन्‍्दे सदा तं गिरिसुजयन्तम्‌ ॥ 
देखिए बही : इलोक ९, ए० २७५७ ! 
सिरिमरहनिवइपमुहेहि जाइईं अन्नाईं इत्थ चिहिआईं । 
देविन्द्सुणिन्द धुआईं दिन्तु मवियाण सिद्धिसुहं ।॥। 
श्री देवेन्द्रसूरि, शाइवतचेत्यस्तव:, जैनस्तोत्रसन्दोह : प्रथम साग, अह- 
मदाबाद, १९३२ ई०, पद्य २४, पृ० १०७ । 
४. श्रीमन्‍्नन्दीश्यरद्वीपेड्प्रतिमाः प्रणुताअ्च्युताः । 
द्विपल्चाशति चत्येपु प्रतिसाः प्रणुताब्च्युता: ॥ 
श्री धर्मघोष सूरि, चतुर्विशतिजिनस्तुतच:, जेनस्तोश्रसन्दोह : प्रथम साग, 
अहमदाबाद, १९३२ ई०, पद्च ३३, पृ० २०५४ । 
७, यस्मिन्‌ भूरि विधातुरकसनसो सक्ति नरस्याउघुना 
तत्कारू जगता त्रये$पि विदिता जनेन्द्रविम्बालया: । 
प्रत्यक्षा इव सान्ति निर्मेलश्शो देवेश्वराउस्य्चिता 
विन्ध्ये भूरहि सासुरेडतिमहिते द्ग्वाससां शासनम ॥॥ 
शक्रीमदनकीति, शासनचतुस्त्रिशिका : इलोक ३२, पृष्ठ २३ | 


व 


2500 ६ 
आराध्य दैवियाँ 


(१) देवी पद्मावती 

देवी प्मावतीने भगवान पार्शष्वनाथके समयमें जिन-शासनकी अत्यधिक उन्नति 
की थी, इसलिए उसे तेईसवें तीर्थकर पाश्वनाथकी झासनदेवी अबदा शासन 
सुन्दरी कहा जाता है |. पद्मावतीके पति धरणेन्द्रने कमठके भोपणतम उपसर्मसे 
भगवान्‌ पाईर्वनाथकी रक्षा की थी, अतः गुणोंके संग्रहमें दक्ष और जिनशासनक्री 
रक्षामें निषण होनेके कारण उन्हें 'यक्ष' संज्ञात अभिहित किया गया है । दम्पत्तिके 
सम्बन्ध पद्मावत्ती भी यक्षिणो कहलातो हैं। इनका व्यन्तरदेवोकी अचान्त 
जाति यक्षस कोई सम्बन्ध नहीं है । व्यन्तरदेवोंका चिह्न वातव्क्ष-ध्वज होता है 
जब कि धरणेन्द्र और पद्मावती नाग-चिह्नको धारण करनेवाले थे । वे भवनवासोी 


बढ 


देवोंकी दूसरी उपजाति नागकुमारोंके दक्षिणी भागके राजा-रानी कहलाते है ! 
पर्व जन्ममें घरणेनस्द्र और पद्मावती साधारण नागन-मागिन थे। एक चर 

याज्षिकके द्वारा उनकी आहति दो ही जानेवाली थी कि युवराज पाण्वना 

ठोक समयपर पहुँचकर उत्तको रक्षा की। फिर भी वे बहुत कुछ घुलम 

थे। उनके मृत्य समय पाश्वनाथने णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभावसत 

मरकर भवनवासी युगलके रूपमें उत्पन्न हुए। तपस्वों पाप्वनाघपर केमट 

उपस्यकी बात जानकर दोनों ही भाये, भौर अपना मणिमंवी फण ततानकर 

पाहनवपसि उनकी रक्षा को । दोनों ही भगवान्‌ 'जिन के परम भवत पे । 

3. “पम्मावत्तीजिनमतस्थितिमुन्नयन्ती तेनेव तत्सद्सि शासनदेवरता55सीत 
प्रीमद्वादिराजसूरि, श्रीपाश्वंनाथचरितन्न : १२४२, ए० ०४१५ । 

२, “तस्याः: पतिस्तु ग्रुणसंग्रहदक्षचेता यक्षो चभूव लिनशासमरक्षणनः 
घहा ; १२४४२, ए० ४१७ ॥। 

३. तत्वार्थभाप्य : ४।१२, ए० २८४ । 

४. र्ाथसाप्य : ४।११, प० २८२ । 

७, भावदवसूरि, पाइत्नाथचरित्न : ६॥७०-६८ । 

$. बुणभत्र, उत्तरपुराण : ७३१३९-४० । 


प्रजा शर हम 
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१४४ कु 
पृत्तियाँ एक दूसरेके सामने.खंड़ी हैं ।' 

चन्द्रगि रि पर्वतवर 'कत्तले वस्ति' नामका एक मन्दिर है । कोई खिड़की आदि 
न होनेसे इसमें अंधेरा अधिक रहता है, इस्नीलिए इसे अन्धकारका मन्दिर ( कत्त- 
लेवस्ति ) कहते है | इसका निर्माण मंत्री गंगराजने अपनी माता पोचब्बेके लिए 
सन्‌ १११८में करवाया था । इसके वरामदेमें पद्मावती देवीकी मूर्ति है। जान 
पड़ता है इसीसे इसका नाप पद्मावती बस्ति! पड़ गया है।' 

मालन्दा ( पास ) के जैन-मन्दिरमें प्रवेश करते ही, दाहिती ओरके एक 
मालेमें, लगभग डेढ़ फुटकी एक सप्तफणो पाश्वनाथकी प्रतिमा अवस्थित है। 
उभय पार्ब्चमें चमरधारी पारवद्‌ खड़े हैं और निम्न भागमें चतुर्भुजी देवी पद्‌मा- 

तीकी मूत्ति है । पनामें श्री आदीश्वरका मन्दिर है, इसमें पाँच मूर्तियाँ विराज- 

मान हैं | मुख्य मृत्ति श्री आदीश्वर भगवान्‌की हैं। इसी मन्दिरमें एक मूर्ति श्री 
पदुमावती देवीकी भी है, जो फूलों और सुन्दर वस्त्रोंसे सुसज्जित है। नागपुरके 
श्री दिग्म्बर जेन केवीबाग़-मन्दिरमें पद्मावती देवीको एक काले पापाणकी मूर्ति 
है, इसपर किसी भाँतिका कोई लेख और चिह्न नहीं है। वर्धा जिलेके सिनयी 
ग्राममें, दिगम्बर जनमन्दिरमें, एक अत्यन्त सुन्दर और कछापर्ण पदमावतीकी 
खड़ी प्रतिमा भूरे पत्त्थरपर उत्कीर्ण 


! जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


जेन वाइमयमें देवी पद्मावतो 


चौदह पृ्वोर्मे एक विद्यानुवाद नामका पूर्व भी था, जिसका टूटा-फूटा रूप 
विद्यानुश्ञासन ग्रन्थमें पाया जाता हैं। इसके रचपयिता मुनि सुकुमारसेन 
( लगभग ८वों झती वि० सं० ) हैं। इस ग्रन्थमें चार कल्प हैं, जिनमें सबसे 
पहला 'भैरवपद्मावतीकल्प' है। इसमें धरणेन्द्र और पद्मावततीकों मन्त्रके अधि- 
प्ठातृ देवताके रूपमें स्वोकार किया गया है। श्री भद्रबाहु स्वामीके 'उवसर्गहर- 





१. जैनशिलालेखसंग्रह : प्रथम भाग, शिलालेख नं० १२४।३२७, भूमिका 

पु० 8३-४४ ॥ 

देखिए वहीं : भूमिका, ए० ५-६ । 

मुनि कान्तिसागर, खोजकी पडण्डियाँ : प० १९९ । 

* 7) शावृपए, पर, हुए], 90, ॥, [ए१० 950, 9. 20 
जेनसिद्धान्तमास्कर : साग २०, किरण २ दिस० १९८३ , प्ू० ७१ | 

६. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका वैमव घृ०४०, पादटिप्पण ६ । 
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स्तोत्त' का प्रारम्भ भगवान पार्वनाथ और , पादवये न वि १९:2४ सा है | २ 
स्तोत्रकी वृत्तिसे स्पष्ट है कि धरणेद्ध और पदमावतीकी सहायता ही श्री भद्वढा 
स्वामीका संघ एक व्यन्तरके घोर उपसर्गसे बच सका था ।" यह 





वर्ष बाद, अर्थात्‌ विक्रमसे ३०० वर्ष पूर्व हुए हैं । भगवती सूप्रके पृष्ठ २११ पर 
भी पदुमावत्तीका उल्लेख है। श्री पादलिप्तसुरिकी निर्वाणकल्िक्रा--पृ० ३४ 
ओर श्री यतिवृपषभकी तिलोयपण्णत्ति प्रथम भाग ( ४९३६ ) में भी देवो पद- 
मावतीके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। निर्वाणकलिका ईसाकी तीसरी शत्ताब्दीका 
ग्रन्थ है. और तिलोयपण्णत्ति विक्रमकी छठी घताब्दीका 

व्रिक्रकी ५९वीं शताब्दीके भगवज्जिनसेनाचार्यने 'पार््वान्युदय' का निर्माण 
किया था। इसमें धरणेन्द्र और पद्मावतीका वर्णन है । श्री वादिराजसूरिन दि० 
सं० १०८२ में पार्षवनाथचरित्रकी रचना की थी। इसमें कमठयाली कामाका 
सन्निवेश हुआ है । धरणेन्द्र और पद्मावतीका पूरा वर्णन है। इ्ेताम्बर आचार्य 
भावदेवसू रिका भो एक पादर्वनाथचरित्र हैं, जिसमें यथास्थान पद्मावती और 
घरणेन्रका जीवन निवद्ध है । 

मल्लिपेगसूरि ( ११वीं शतीका अन्त और १श्वोंका आरम्भ ) ने भेरव- 
पद्मावती कल्पकी रचना की थी, जो देवी पद्मावतीसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण परम्य 


१, भद्गबाहु स्वासी, उवसग्गहरस्तोत्त : जनस्तोन्नसन्दोद्द : हिनीय भाग, 

पू० १-१३ ॥ ५ 
आर 

$, ॥ग्हुवांगा ऐकावाद [श0॥, जि थी शैशएंला। वैएपीं0, 8५5 
प०[ए०९त | वी 0070॥5, 99. 226, उन्होंने यद्र उद्धरण गष्छाचार 
बृत्ति ; ए० ९३-९६ से लिया हैं । 

२. जनस्तोच्ूसन्दोह् : द्वितीय भाग, भूमिका, पएू० ४-५। 

३. फतेहचन्द बेलानी, जनग्रन्थ ओर ग्रस्थकार : जनसंस्एनि-संशोघन-मफ्टल 
बनारस, प० २। 

४, पं० जुगलकिशोर मुख्तार, पुरातन-जनवाकय-सूछी : सरसावा, शूसिका, 
पए० ३४ । 

७५, हॉ० पिषण्टरनिस्सके अनुसार श्री भाभदेय्सरि १६०७७ ई७ में हुए »ै। 
देखिए--विश्षताए त॑ वितीेशा जिदिशाघाल, धो, ॥, [१ ४2-7 ४, 

६, यह अन्ध श्री हरगोविन्द दास कार प० देघरदास-द्वार संपादित होडगर 
घनारससे सम १०१४ ६० में प्रकाशित शो चुका है 
१९ 
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है। इस ग्रल्थके दस अध्यायोंमें चार-सो इलोक निबद्ध हुए हैं ।- वैसे तो ' समूचे 
ग्रन्थमें देवी पदुमावतीका व्र्णन-है, किन्तु मुख्यहपसे तीसरा अध्याय देवी आरा- 
धताके नामसे गूँथा गया हैं । इस ग्रन्थका प्रकाशन अहमदाबाद और -सूरतसे हो 
चुका, है। अहमदाबादके मैरव-पद्मावती-कल्पके परिशिष्टमें अद्भुत. पदुमावती- 
कल्प, पद्मावतीपुजन और रक्‍्तपद्मावतीकत्प आदिका भी उल्लेख हुआ है । 


जिनप्रभयूरि ( १४वींशतीवि० सं० ) के विविधतीर्थकल्पमें, पद्मावती* 
कल्प भी निवद्ध हुआ है। इसमें देवीके चमत्कारोंकी कथा है। उन्होंने पदुमावती- 
चतुष्पदी' नामका एक प्राकृत-काव्य भी रचा था, जिसमें ४६ गाथाएँ 
मुनिवंशाम्युदय कन्नड़ी भाषाका एक ऐतिहासिक काव्य है। इस ग्रंन्थमें पाँच 
सन्वियाँ हैं। पाँचवीं सन्धिमें देवी पद्मावत्तीका वर्णन है। देवी पद्मावतीकी 
सहायतासे देवनन्दी क्रतीने रसायन आदि अनेक विद्याओंकी सिद्धि प्राप्त की थी । 
इसके अतिरिवत श्री माणिक्यचन्द्र ( १२१७ ई० ), सकलकीत्ति ( १५वीं श॒ती .), 
पद्मसुन्दर ( १५६५ ई० ) और उदयवी रगणिके द्वारा लिखे गये पाश्वनाथचरित्रों- 
में भी कमठकी कथा और घरणेन्द्र तथा पद्मावतीकी भव्तिका उल्लेख है। 


ब्रह्मयचारी नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोष और देवचन्द्रकृत राजावलिकथे- 
में लिखा है कि विक्रमकी सातवों शताब्दोमें होनेवाले श्री भट्टाकलंकका विवाद 
चौद्धाचार्यंके साथ वि० सं० ७०० में हुआ था, जिसमें उन्होंने पद्मावती देवीके 
द्वारा बताये गये उपायसे ही बौद्धोंकी तारादेवीको पराजित किया । राजाबलिकथे 
कन्नड़ीका प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, श्रीरायस महोदयने उसका अँगरेज्ी अनुवांद किया 
है । आराघनाकथाकोपके आघारपर यह भी विदित हुआ है. कि आचार्य पान्न- 
केसरी ( वि० सं० छठी शताब्दी) की शंकाका समाधान श्री पद्मावती देवीने ही 
किया था। यह बात॑ श्री वादिराज सूरिके न्‍्यायविनिश्चयालंकारसे भी प्रमाणित 
होती है। इस घटनाका समर्थन श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ से भी होता 
है । उसपर खुदा है--“देवी पद्मावती सोमन्धर स्वामीके समवशरणमें गयी, और 





जिनप्रमसूरि, विविधतीरथंकल्प : सिंघी जेन अन्थमारछा, वि० सं० १६९० 
पृ० ९८-९९ | 
२. छि, 0. एशशाहएश, जान रिवा8 (09, ७०, ], छाव्यावेध्वाद्वा 
छीमंधा रिट्द्वाला [0906, ९0008, 944, 9. 235 
“सहिमासपान्नकेसरियुरो: परं सवति यस्य सक्तयासीत पद्मावती सहाया-* - 
त्रिलक्षणं कदथथन करत म्‌ ।!!--स्यायविनिर्चयारुकार । 


है<4 


कट 


गणधरके प्रसादसे एक ऐसा इलोक लायी, जो “त्रिलक्षण' के कदर्थनफा मूठाघार 
घना । वि. सं. १६०८ में पं० जिनदासने होलोरेणका-चरितकों रचना को 
थी, जिसकी प्रशस्तिस विदित होता हूँ कि उसके पूर्वज हरिपतिको देवी प्मादर्द 
बर प्राप्त था । 


देवी पद्मावती-सम्बन्धी स्तोन-साहित्य भो विपुल है। जनस्तोप-सन्दोहके 
'घ परिशिप्टमें एक पद्मावत्यप्टक' निवद्ध है, जिसकी वृत्ति श्री पाध्वदेवगरणिमे 
रची हैँ । पाश्वदेवाशणिका समय वि. सं, ११७१ माना जाता है। सूुरतवाछे 
भेरव-पद्मावती-कल्पके पृष्ठ ९१९-११२ तक पद्मावती सहस्ननाम-स्तोत' दिया है । 
इसमें देवी पद्मावतीकी १००८ नामोंसे स्तुति की गयी है। इसके उपरान्त वहाँपर 
ही पृष्ठ ११४ पर पद्मावती-कवच, पृष्ठ ११५ पर पद्मावती-स्तोग्, पृष्ठ ११७ पर 
पद्मावतीदण्डक-स्तोत्र, पृष्ठ ११८ पर पद्मावत्ती-स्तुति भौर पृष्ठ १११ से १२७ 
तक यन्त्-मस्त्रगभित पद्मावती-स्तोन्र दिया गया हैं। यह अन्तिम स्तोत्न ३ 
संस्कृत इलोकोंमें समाप्त हुआ हैं । 'भेरव-पद्मावती-कल्प में दिये गये इन विभिन्न स्तुद्धि 
स्तोन्नोंके विषयमें श्री, एम, के, कापड़ियाने लिखा है, “इस ग्रन्चके साधमें हम 
विचार किया कि पद्मावती-सहलनाम, स्तोत्र, छन्‍्द, पूजा भाददि रस दिये ज 
तो बया ही अच्छा हो, भतः हमने सुरतके जूनेमन्दिर, गुजरातीमन्दिर व मेदाह़ा 
मन्दिरोंसे ऐसे हस्तलिखित शास्त्र प्राप्त किये 7 

भगवान पार्ववनाथ-सम्बन्धी अतिशय तीथ्थक्षेत्रोंके उद्भवर्मं देवी पप्मावत्तीका 
ही हाथ रहा है । श्रीपुरके पार्श्वनाथधका लोक-विश्वुत प्रभाव श्री प्मावत्री देय॑ 
ही कारण हो सका, ऐसा श्रीपुर-अन्तरिक्ष पाश्वनाथ-कल्पसे स्पष्ट हैं। श्रीमती 
शारलट क्राउजेंने 'एन्शियप्ट जैन हिम्स' में 'संखेप्वरपाधयनाथ-रतबन को 
संकलित किया हैँ। इस स्तवनके मलछ लेखक श्री नयधिमलसूरि 8। एसपद ध्पें 


ह 


| ्ृ 3॥ 


१, जैन शिलालेख संग्रह : प्रथम भाग, एप्ट १०१ । 

२. पूर्व हरिपतिनाग्ना रूब्ध-पद्सावदी-घर : । 

पेरोसाहि नरेन्द्राप्त-सत्पण्डितपदोध्प्यमुत्‌ ॥ 

होलोरेणुकाचरित-प्रशस्ति : श्न्त भाग, जैनप्रन्थ-प्र शरिति-संप्रह : घोरसेयवा- 
मन्दिर, दिए्छी, इलोक २९, ए ६४ । 

जैनस्तोन्न सन्‍्दोह्द : प्रथम भाग, परिशिष्ट, ५० ७७ । 

देखिए वही : प्रस्तावना, ए० ३० । 

मेरब-पद्मायती-कस्प : सूरत, निवेदन, ए० ७ । 

६. ज़िनप्रससूरि, घिविधतोथकर्प ; ए० १०२॥। 


तट ० 
७ 


हे 
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और दसवें इलोकमें क्रमशः, घरणेन्द्र और पद्मावतीकी स्तुति की गयी है । दसवें 
इलोककी आलोचना करते हुए श्रीमती क्राउंजेने लिखा है, “दसर्वाँ इलोक देवी 
प्मावतीके मन्त्रकी महत्ताकों उद्धोपित करता हैं। पद्मावती भगवान्‌ पाइवनाथकी 
शासनदेवी है, जिसकी अत्यधिक पूजा-अर्चना की गयी है। “जैनस्तोत्र-समुच्चय'- 
के पुष्ठ ४७ पर घोघामण्डन-पार्ब्वजिनका ९वाँ इलोक और पृष्ठ ५७ पर 
पार्ब्वजिन-स्तवनका - पन्द्रहवाँ इलोक पद्मावतीकी भवितिमें ही रचे गये हैं। 
देवी पदमावतीकों सिद्ध करनेवाले मंत्र 
यद्यपि मंत्रसे अन्य जैन देवियोंका भी- सम्बन्ध जोड़ा जाता है, किन्तु पदुमा- 
वती ही उनकी अधिष्ठात्री देवी है। उसे सिद्ध करनेके लिए विविध मस्त्रोंकी 
रचना हुई है। ““5» हीं हें ह वलीं पदूमे पद्मकटिनि तम:” को छाल कमल 
अथवा लाल कनेरके फलोंपर तीन छाख वार जपनेसे देवी सिद्ध हो जाती है । 
देवीका पडक्षरी मन्त्र “5* हीं हैँ ह क्लीं श्रीं पदुमे नमः, व्यक्षरी मन्त्र-' 35 ऐं 
क्लीं हों नमः” ओर- एकाक्षर मन्त्र-/5& हीं नमः” है। . हों में ह भगवान्‌ 
पा्र्वनाथका, 'र' धरणेन्द्रका और 'ई' पदुमावतीका द्योतक है। होमकी विधि 
-बताते हुए आचार्यने लिखा है, “एक ताम्र-पत्रपर नामको हीं से वेष्टित करके 
उसके चारों ओर कामदेवके पाँच बाण “द्वां द्रीं वलीं ब्लूं स:” को छिखकर बाहर 
हींसे वेश्ति करे। .इस यंत्रकों त्रिकोण होमकुण्डमें गाड़ दे। घी, दूध और 
शकक्‍्करमें मिलाकर बनायी हुई तीस सहन गोलियोंकी आहुतिसे पद्मावती देवी 
सिद्ध होती है । पहले मन्‍्त्रके अन्तमें "नमः लगाकर देवीका जप करे, समाप्ति- 
पर मन्त्रके अन्तमें स्वाहा लगाकर होम करें। यह सिद्धिकी विधि है। देवी 
पद्मावतीकों सिद्ध करनेके अन्य चार शक्तिशालो मस्त्र भैरव-पद्मावती-कल्प 


देखिए '#एलेंथा भय लिजशाा5; एशग्रश३5 0॥ (76 (६6%, 9, 49. 
सरव-पद्मावती-कल्प : सूरत, ३।३०, पू० २० । 

वहाँ : ३।३१, घ० २० ।॥ 

देखिए वही : ३३२, ३३, ३४, पृष्ठ २०, २१ । 

देखिए वही : ३३४, घु० २१ । 

देखिए वही : ३३६, ३७, ए४ २१, २२। 

सन्त्रस्थान्ते नमर्दव्दं देवताउ5राधनाविधो । 

तद्न्ते होमकाले तु स्वाहा शब्दं नियोजयेल्‌ ॥ 

वहा : ३।३८, छ० २२। 


छह के लए (ण (8 


कि जननन 


आराध्य देवियाँ “४ 


( घूरत ) के पृष्ठ १५ से १८ तकके मध्य दिये हुए हैं, उनमें कमछके बा 


दिशाओंमें जो मन्त्र लिखे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं : 


ग्जे ! 
| 
| 
नर 


पू्व---४% हीं क्षां पदमावतीदेब्ध ममसः । 

दक्षिण--# हीं क्षीं पदमावतीदेव्य नमः । 

पर्चिम--% हीं क्ष्‌ पद्मावतीदेच्य नमः । 

उत्तर--४» हीं क्षे पद्मावतीदेब्य नमः । 

बरी पदम[वरतीकी भक्तिसे सम्बन्धित कतिपय उद्धरण 

श्रीमद्गीवणिचक्रस्फुटसुकुटतटी दिव्यमाणिक्यमाछा-- 
ज्योतिर्ष्वाला कराला स्फुरितमुकुरिका शप्थ्पादारविन्दे !॥ 
ब्याधोरोस्कासह खज्बलदनलशिखालोलपाश्ाइशाहदये ! 
३ क्रींहींमस्त्रसुपे | क्षपितकलिसले ! रक्ष मां देवि ! पद्चे । ।१। 


कर 


बड़े-बड़े श्रीमानोंके मणिजदित किरीट--जिनमेंसे भयंकर ज्वाला फूटती हैँ-- 
देवी पद्मावतीके पादारबिन्दोंमें सदेव झुकते हैं, ओर इस भाँति देवीके चनणकि 
लिए दर्पणका काम करते हैं । देवी सहृस्रों ज्वालाओंसे प्रस्वलित कदम और 
पाद्यको धारण करती हैँ । वह देवी कलियुगके मैलको नष्ट करनेवाली हृथा ४#, 
कीं, हीं जैसे मन्मको साक्षात्‌ करनेवाली है। भवत उस देवीसे रक्षा करनेकी 
याचना करता है । 
दिव्य स्तोन्न पथिन्न पटुतरपथ्तां सवितपू८ ब्विसस्प्यं 
लक्ष्मी सोमाग्यरुपं दुलितकलिसल महल मझलानाम । 
पूज्यां फल्याणमार्ं जनयति सतत पाइवनाधप्रसादात है 
देची पद्मावती नः प्रहसितवद॒ना या स्तुता दानपेन्डें: ॥६६॥ 
देवीके दिव्य और पवित्र स्तोप्रको तीनों संध्याओंमे भवितिपु्वक पहने 
व्यक्तिके सौभाग्यरप लक्ष्मी उदित होतो है, कालियुगवे दूर हो जा 
और सर्वोत्कृष्ट मड्भूल प्राप्त होता हैँ । दानवेन्द्रोके ध्वारा स्तुता और 
रहनेवालो देवी पद्मावती, भगवान्‌ पाश्यनापके प्रसाद बत्यांणों 
फरती है । 


००० ४ आर रे 


देश 
एप दर छह 


नव 
रे 
जो 


प्रसश़् मर 


प्रदान 





१. देखिए बहा : पृष्ठ १७, १८ । 
२. पश्चावती-स्तोश् : सेरव-पद्मावती-कस्प : महमसदायाद, परितिष्ट ७, ए० ६६) 
३. प्रशावती-रुतोन्न : भेरव-पद्मावती-कज्प ; सूरत, ए० १२६॥ 
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या देवी त्रिपुरा पुरंत्रयशीघ्र, सुसिद्धिप्रद्वां. . _ .  - . ) 
या देवी सहसा समस्तशभ्ुवंने संगीयते कामदा। 

तारा या रिपुमदिनी मगवती देदी च पद्मावती 

तां त्वां सचंगतां स्तुवन्ति विद्युधा है दुबि ! तुभ्य नमः ॥२७॥ 


जो त्रिपुरा देवी तीनों लोकोंको सिद्धि प्रदान करनेवाली है, जो देवी समस्त 
लोककी इच्छाओंकों पूर्ण करनेवाली है, जो ताराके मानका मर्दन करनेवाली हैं, 
सर्वगत है, विवुधोंसे स्तुत है, ऐसी हैं देवी पद्मावती ! तुम्हें नमस्कार हो । . . 
राजद्वारे इमशाने च भूतप्रेतोपचारके । | 
चनन्‍्धने च महादु:खे मयशान्रुसमागसे ॥६॥ 
स्मरणात्‌ कवच शस्य॑ सं किजडिचिन्न जायते 
प्रयोगसुपचारं च पद्मायाः कत्त सिच्छति ॥१०॥ 
राजद्वारमें, श्मग्ानमें, भूत-प्रेतके उपचारमें, महादुःखमें, शत्र-समागमके 
अवसरपर श्री पद्मावती देवीके कवचका स्मरण करनेसे कोई भय नहीं रह 
जाता हैं । कह 
लक्ष्मी सोमाग्यकरा जगत्सुखकरा वन्ध्यापि पुत्नायिंता 
नानारोगविनाशिनी अधहरा (त्रि ) कृपाजने रक्षिका । 


रह्वानां घनदायिका सुफलदा चाज्छार्थिचिन्तामणि 
तऋलोक्याधिपतिभवाणचतन्नाता पद्मावती पातु व: ॥१२॥ 


देवी पद्मावती लक्ष्मी प्रदान करनेवाली, संस्तारको सुख देनेवालो, बन्ध्याको 

भी पृत्र अर्पण करनेवाली और भकक्‍तोंको रक्षा करनेवाली है। वह रंकोंको धन 

देती है और इच्छाथियोंके लिए तो चिन्तामणिके समान है । संसार-समुद्रसे रक्षा 
करनेमें वह ही समर्थ हैं । ऐसी देवी पद्मावती हमारी रक्षा करे । 


श्री श्रीधराचार्यका 'पदुमावती-स्तोत्र” १० पद्योंमें पूर्ण हुआ है। उसके 
कतिपय पच्य देखिए--- 


- देवी त्वं ध्यायिता इन्द्रे पूजिता शिवशंकर। 
कृष्णेन संस्तुता देंवी महापदस नसो नमः ॥ 





१. देखिए वही : ४० १२६ । 
२. प्मावत्तीकवच : भेरव-पक्मावती-कठ्प : सूरत, ए० ११५। 
३. पद्मावतती-दण्डक: भैरव-पञ्मावती-क्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट ७, घु० ३६। 


आहदाध्य देवियाँ 
सावित्री पतिसाराध्य बासुकें: सेविता शुशम्‌ । 
तेषां संतुक्षते देवी सहापदम नमो नमः 
यसयां प्रसन्नतां पद्म तस्वां दारिद्रयनाशने । 
जय त्वं सुखदाता च सहापदम नमो नमः ॥ 
देवि | दारिदवदग्थाह तम्मेद्न शंकरी भत्र। 


कि । 


- चिन्तिता बरदाता च महापदम नमो नमः ॥ 


२, देवी अस्विका 

परिचय 
अम्बिका वाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथकी शासनदेवीं कहलाती बह मर 
और देव दोनों ही पर्यायोंमें उनको भवत थी और आज भी है। बह गिरनारपर 
रहती हुई भगवानके भक्‍तोंकी सहायता करती है। भगवानके पथको प्रध्मस्त पारने 
ही के कारण वह उनकी शासनदेदी है, उनके मतमें सर्वप्रथम दीक्षित होनेके 
कारण नहीं | ऐसा नियम कहीं नहीं है कि सर्व-प्रथम दीक्षित होमेवाली स्त्री 
शासनदेवीके पदपर प्रतिष्ठित की जायेगी । अम्विकाक्ी स्याति अधिक थी, तेरहदी 

ण्य 


शताब्दी तकके मूतिकारोंने उसकी मतियाँ भगवान ऋषभदेवके साथ उत्कीर्ण फी 
हैं, जब कि होना चाहिए चक्रेश्वरीकी । 
बाधरूप 

यद्यपि श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्धोंके अनुसार जम्बिकाके वाह्मय रुपमें बहुत 


कुछ समानता पायो जाती है, फिर भो कुछ अन्तर है। ण्वैताम्बर प्रन्य बष्वभ 
सूरिके 'चतुविशतिका' में लिखा है, “भगवती अम्बा देवोके चार ह 
आम्रकी डाली और पाश ग्रहण करती है तथा शेप दोमें अंकुध और पुत्र 

। उनके घारीरका रंग सोने-जैसा हैं। वह सिहपर घढ़ती हैं । भगवस्‌ सेमिनाय- 


पे 


१.8 ः >०5 
को शासनदेवी हैं ।” रूप-मण्डनमें लिखा है, “भगवान्‌ नेमिनापके सीर्थमें 





(3-4 ००-++>०५>+ 3. 


१, प्रीघराचा्य, पद्मावतीस्तोन्न : भेरव-पद्मावती-कज्य : ग्रहमदादाद, परि- 
शिष्ट २७, प० १०९। 

२. श्री बी० सी० भद्दातायेने स्-प्रधम दीक्षित होनेके कारण पी उसदे। 
शासनदेयी साना हैं । 
देखिए, घी० सी० सद्टाचार्य, लेन इवनाग्राफी : छाएर, एए ९६ । 

३. देंसिए हसी 'प्रन्थ' के इसी अप्यायमें, 'देदी झम्विकारी मूर्तियां या 

९. यष्पभच्सूरि, चतुविशतिका : पृष्ठ ६७० । 


बज ह जेन-सक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


कुष्पाण्डो ( अम्बिका ) वामक देवी हैं, वह स्वर्ण-जैसे वर्णाली, सिह॒वाहिनी और 
चार हाथवाली है। उसके दक्षिण उभय हस्तमें वीजपूरक ओर पाश हैं । बायें दो 
हाथोंमें पुत्र और अंकुश हैं ।” कहीं-कहीं दाहिने हाथमें आम्र-गुच्छका भी उल्लेख 
। श्री जिनप्रभसूरिने अस्विकादेवी-कल्प! की रचना की है। उसके अनुसार 
“भगवततोके चार हाथ होते हैं जिनमें-से दाहिने दो हाथोंमें क्रमशः 'अम्बल॒म्बि! और 
पाश' रहता है, बायीं भोरके दो हाथोंमें पुत्र तथा अंकुश होते हैं, उत्तप्त स्वर्णके 
समान उसके दशरीरका रंग है ओर वह रैवतकगिरिके शिखरपर निवास करती 
” पृष्डित आशाघरके दिगम्बर प्रतिष्ठा-पाठमें देवीकी आराधनाका विधान 
करते हुए कहा गया है, “जो देवी दस धनुप प्रमाण ऊँचे जिनेन्द्रकी भक्त है, 
गहरे हरित आभावाली है, आम्र-वृक्षकी छायामें रहती है, उस सिंहपर संवारी 
करती है, जो प्र्वभवमम पति था, बायें हाथमें आम्र फर्छोंका गुच्छा, गोदमें बेठे हुए 
प्रियंकर पुत्रको बहलानेके लिए लिये हुए है, ओर उनके सीधे हाथकी अंगुलियोंको 
शुभंकर पकड़े है, ऐसी देवी आम्रा या अम्बिकाका सभी यजन करते हैं ।” सोलहवीं 
शतीके प्रसिद्ध पण्डित नेमिचन्दजीने अम्बिकाका निरूपण करते हुए लिखा है, 
“जिसकी बायीं गोदमें प्रियंकर सुत और बाँयें हाथमें आम्रकी मंजरी है, जो 
सीधे हाथमें गुभंकरकी अंगुली पकड़े हुए है, जो उस प्रशस्त सिहपर भआसीन है, 





१. तस्मिन्नेव तीथ समनुत्पज्ञां कृष्माण्डीं देवीं कनकवर्णा सिंहवाहनां चतुझुज़ां 
मातुलिंगपाशयुक्तदक्षिणकरां पुत्राइुशान्विववासकरां चेति ।- 
ध्3 
रूपसण्डन : पृष्ठ 8४२ । 


२. साथ भमगवई चडव्भुआ दाहिणहच्धेस अंबछंबि पासं च धारेइ । वाम- 
हच्येसु धुण पुत्त अंकु्स च धारेइ। उत्तत्ततणयसवण्णं च वण्ण॑मुब्बहंइ 
सरीरे। सिरिनेसिनाहस्स सासणदेवय त्ति निवसइ रेवइगिरिसिहरे । सउड- 
कुंडलमुत्ताहलहाररयणकंकणनेउराइसब्चंगीणामरणरमणिज्जा पूरेह सस्म- 
दिद्वीण मणोरहे, नियारेइ विग्बसंघाय । 
जिनप्रमसूरि, विधिधतीथकरप : घ्रू० १०७. | 


३. सब्येक्रय्यपगप्रियज्रसुतुक पीत्ये कर॑ विश्वर्ती 
दिव्याम्नस्तवक झुमझूरकरहिलप्टान्यहस्ताइुलिस्‌ । 
सिंहे भत्त चरे स्थितां हरितमामाम्रद्रमच्छायगां 
बदारुं दशकासुंकोच्छयजिन देवीमिहाम्नाँ यजे,॥ 
पं० आशाधर, प्रतिष्टासार : १७६चवाँ इलोक । 


श्राराध्य देवियाँ २025 
जो पृर्व-भवर्मे उसका पति था, जो महान्‌ धाग्रजुलको छायामें आदित है, सौर 
जो भगवान्‌ नेमिनाथके चरणोंमें सर्देव नप्नीभूत रहती है, ऐसी कान्रा था अम्दिका 
देवीकी में आराधना करता हूँ ॥”) 


दोनों ही सम्प्रदायों में देवी बम्बिकाका वाहन सिंह स्वीकार किया गया है । 
दोनों ही ने देवोके दो पुत्र माने हैं। दोनों ही ने देवोके दायें हाथमें आम्व-मब्दरी 
रखी है। श्वेताम्बर प्रन्‍्थोंमें देवीके चार हाथ माने गये हैं के दिगम्धर प्रतिप्टा- 
पाठोमे दो ही हाथोंका उल्लेख है। वैसे ईसाकी इसरी शताब्दीस सातईी घत 
तक अम्विकाकी सभी मरतियोंमें चाहे थे दिगम्बरोंकी हो या इदेताम्वरों ही, दो 
हाथोंका अंकन हुआ है । ब्वैताम्वरोंने देवीका रूप सोनेशी चमक-जैसा माना 
जब कि दिगम्वर हरित आभावाला स्वीकार करते हैं । दिगम्दर अम्विकावो इस्त- 
पर्यायका बताते हैं, जब कि थ्वेताम्वर उसे सौंधर्म-वल्पकी देवी मानते 
अम्बिकाकों कोहण्डी कहते हैं, क्योंकि उनके मंतासुसार गिरिनारते सम्पायासमे 
मरकर अग्निलाका जन्म कोीहण्ड नामके विमानमें हुआ था । किन्त दोनों हो देखी- 
को भगवान्‌ नेमिनाथकी शासनदेवीके रुपमें स्वीकार ऋरते हैं। 
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अम्पिकासम्बन्धी विविध कथाओंका तुल्वात्मक विवेचन 


श्रीवादिचन्द्रजीकृत अम्विका-कथा के अनुसार सोमथर्मा जनागढ़फे साझा 
भूपालका राज-पुरोहित था। उसकी पत्नीका नाम अग्निद्ा घा। उसके शुरभवर 


बे 


और प्रभंकर नामके दो पतन्न थे। एक बार पितश्राइ्धके दिन सोमशमनि झग्य 


व्राह्मणोका निमस्त्रण किया, किन्तु उसके पूर्व ही अग्निलाने ज्ञानसागर सामके 
जैन मुनिको विधिवत्‌ आहार दे दिया, जिससे कुषित होकर सोमणर्माने उस 


स्वेच्छाचारिणी स्प्रीको घरसे निफाल दिया। वह दोनों पुत्रोंको लेकर रगिः 
पर्वतपर चली गयो, और वहाँ आम्रवनमें रहने लगो। जब पर्नोंको भय छगी 
तो मुनि-आहारके पुण्पसे शुष्क बाम्र-वृक्ष फलोंसे युक्‍त हो गया । उसकी शाघाएँ 


कील >> >-++० «+- 





3. धत्त बामकहा प्रियज्नरसुतं वास करे सम्जरी 
आम्रस्यान्यकरे शुमफ्र तुजी हस्त प्रशस्ते एरी । 
भास्ते सतृ चरे सहाम्नविटपिच्छायंधिताइमीएदा 
याञ्सो ता नुत नेमिनाथपदयोनस्रामिष्टाओं यजे ॥ 
पं० नेमिचन्द्र, प्रतिष्ठातिलक ४ छारर । 
२. मधुरा, ऊसनऊ और प्रयागझे मूर्सि संगरहालयोंकी मृतियोंसि रपट है । 
२० 


३५४ जैन-सक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


नीचे लटकने लगीं । पके हुए आमोसे पुत्रोंकी भूख शान्त हुई । उधर गिरिनगर 
ग्राममें आग छूग गधी और अग्निलाके घरको छोड़कर सभी - जल गंगे। भूखे 
ब्राह्मण वहाँपर ही छौटकर आये और अग्निलाके पुण्य तथा शीलकीं प्रशंसा की । 
अनेक ब्राह्मणोंने भोजन किया फिर भी भोज्य पदार्थोका भण्डार अक्षय रहा। 
इस घटनासे प्रभावित हो पत्ति पत्नीकों लेनेके लिए पर्वतपर गया, किन्तु उसके 
भावको दूषित अनुमान कर अग्निला पुत्रोंसहित पर्वतकी शिखासे झम्पापात कर 
मर गयी । वह ऋद्धिशालिनी यक्षी हुई । इस दुःखसे दुःखी पति भी मर गया ' 
और वह देवीका वाहन सिंह बना । 


पुण्याखव कथाकोषकी एक प्राचीन प्रतिमें 'यक्षी-कथा के शीर्षकसे अम्बिका- 
की कथा ही निवद्ध है।- कथानक वादिचन्द्रकी कथा जैसा ही है, केवल सोमशर्मा 
राज-पुरोहित न होकर गिरिनगरका एक साधारण वेदपाठी ब्राह्मण है, और जैन 
मुनिका नाम ज्ञानसागर न होकर वरदत्त दिया हुआ है । 


वष्पभटूसूरिकी चतुरविशतिकाममें “अम्विकादेवीकल्प' नामका एक अध्याय है । 
उनके अनुसार सोमशर्मा सोराष्ट्र देशेके कोडीनगरका रहुनेवाला था। उसकी 
पत्नीका नाम अम्विका था। उसके सिद्ध और बुद्ध दो पुत्र थे। पितृ-श्राद्धके दिन 
पत्नीने ब्राह्मणोंसे पहले एक मासोपजीवी जैन-भिक्षुको आहार दे दिया | अम्बिकाकी 
सास, जो स्तान करने गयी थी, जब लौटकर आयी और इस आहारदानको जाना 
तो.स्वयं क्रुद्ध हुई, और अपने पुत्रसे भो सब वृत्तान्त कह दिया। उसने पत्नीको 
घरसे निकाल दिया। वह सिद्धकी अंगुली पकड़, वुद्धकों गोदमें ले, एक 
ओर चल दी । मार्ममें जब पुत्रोंको प्यास ऊगी, तो सूखा तालाव जल्से भर गया 
और जब भूख छगी, तो आम्रका वृक्ष फलोंसे रद गया । इधर अम्बिकाके सासरेमें 
एक स्त्रीने उच्छिष्ट भोजन बाहर फेंका, तो वह स्वर्णमय हो गया । सासने इसे 
सुलक्षणी वहुका पृण्य-प्रभाव समझा, वहुकी वापस छानेके लिए पुत्रको भेजा, 
किन्तु अस्विका उसे आता देख भयभीत हुई और एक कुएँमें जा गिरी'! मरकर 
सोधर्म स्वर्गस चार योजन नोचे कोहण्ड विमानमें अम्बिका नामकी देवी हुई । 
विमानके नामसे वह कोहण्डी कहरायी । इस दुःखसे पति भी मरा और-आशि- 


वादिचन्द्र, अम्बिका-कथा : ३२ वयाँ इलोक | 
वहीं : ४१वाँ इलोक । 
देखिए वही : ४८वाँ इलोक । 
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आाराध्य देवियाँ 


* अट 


योगिक देवदास हुआ । कर्मानुसार उसे देवीके वाहुनका काम करना पढ़ता था ।' 


श्रीजिनप्रभसूरिने अम्विकादेवी-कल्प में यह हो कवा प्राधइ्त्त भापाें दो 


ह्र्त 
कथानक तो एक है ही, नामों आदिमें भो बन्तर नहीं है। प्रभावकचरिनमं भो 
१ 


कम्विकाकी कथा कुछ नाम-नेदोंके अतिरिक्त वह ही है। एक 'बम्बिकादेवी रास 
कविवर देवदत्तने, वि०सं० १०५० कक लगभग, अपअ्ं भापामें, रत्मा था ह किक 


+ 


वह मभी तक अनुपलब्ध है, अतः उसकी कथाके विपयमें दुछ कहा नहीं जा सकता । 
देवी अम्बिकाकी मूत्तियाँ 


अभ्विकाकी प्राचीन मृत्तियाँ उदयगिरि और खण्डग्रिरिकी नवमुनिगुफाश्ों 
तथा -काठियावाड़में दंककी गुफाबओंसे प्राप्त हुई हैं। इनका रचनाकाल धसवी 
द्वितीय और सातवींके मध्य माना जाता है । मथुराके कंकाली टीलाकी सुद्ाशयों- 
में अम्बिकाकी अनेक मृत्तियाँ मिलो हैं, जो ईसबी द्वितीय और सातवीक बीच कभी 
बनी थीं | ये सब मथुरानसंग्रहालयमें संकलित हैं । उनमें भी अंक १9 7' को मूर्ति 
सर्वाधिक प्रसिद्ध और कछा-पूर्ण हैं। डॉ० वासुदेवशरण बग्नरवालने उसको 
गृप्त-युगका माना है। यह हिभुजी मूत्ति सिंहपर बैठी हैं, बायीं गोद एक 
बालक है, जो मृत्तिके गलेमें पड़े हारते खेल रहा है। वायें हापमें आाम्र-लुम्बदा- 
है, जो कुछ टूटा हुआ है । दूसरा बालक दायीं बोर खड़ा हैं। ग्रह मूत्ति एक 
आम्र-वृक्षके नीचे उत्कीर्ण की गयी हैं । दायें किनारेपर हाथमें लड॒| छिये श्री गणेम- 
जी और दूसरी ओर श्रो कुबेर विराजमान हैं। देवीके ऊपर ध्यान-मृद्रामे बैठे 
हुए तीर्थकरकी मूत्ति है। इसके अतिरिवत 7 6' की मूत्ति भी अम्विका देवीकी 
ही है, जो कुशाण-युगमें वी थी ॥ १०४८ भौर (१०५७ की भी मृत्तियाँ जम्दिका- 
की हो हैं, जो पूर्व मध्य-युगमें निर्मित हुई थीं। यमुनासे निकछों है) संस्पा 
३३८२ की मूत्ति मथुरा नगरसे ११ मोल दक्षिण, बेरी नामक संयिते छायो गः 
हैं। यह प्रतिया दो स्तम्भोंके बीचमें उत्कीर्ण है। बह छलितामनपर दं 
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१. बष्पमहसूरि, चतुर्विशतिका : अम्पिकादेयी-कज्य ः ए० १४८०१५०। 

२. कवियर देवदत्त; अपश्नंशके प्रसिद्ध, फपि घीर (दि० सं० १०७६) के पिता थे। 

३. जैन सिद्धान्तमास्कर : साग २१, किरण १, ए० झेड । 

४. 492.9.,59, 4 (प्वएो, केविगीपात केला, ट्व॑यणूपए, खिधानोएं, 
!. 9-82. 

७५, देखिए चटद्दी ; एप्ठ छ७ | 


को 


६. देसिए घहाी : एप्ट ६७ | 
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हुई है, दौयाँ पैर एक कमल पुष्पके ऊपर रखा हैं। बायीं. गोंदमें एक शिशु 
है, जिसे देवी दोनों हाथोंसे पकड़े हुए है। देवीका केश-पांश भी सुन्दर ढंगसे 
सजा हुआ है। उसका कण्ठहार और गोल कर्ण-करुण्डल भी दर्दानीय॑ हैं। 
मूत्तिके वाँयें किनारेपर एक सिंह अंकित है, जिसके ऊपर-नीचे एक-एक 
मकर है । इनका चित्रण केवल प्रसाधनके रूपमें किया गया है । शिलपटूंके दायीं ' 
ओर भी इप्ती प्रकारका अलंकरण था, जो टूट गया है। मूत्तिके ऊपर पत्न-रचना 
बनायी गयी हैं । प्रस्तुत मृत्ति पूर्व-मध्यकालीन मथुरा-कलाका निदर्शन है पु 


कलकत्ता-संग्रहालयमें नं० ४२१८ की मूर्ति, एक वृक्षके नीचे बठे गोमेघ 
यक्ष और अम्बिकाकी हैं। अम्बिकाकी गोदमें वालक है, उसके ऊपर घ्यानाकार 
ऋषभदेव विराजमान हैं, और सबसे नीचे छह मनुष्योंके अखण्डित भाकार हैँ, 
जो भक्त कहें जा सकते हैं। ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने इस मूत्तिको, इच्ध- 
इन्द्राणी अथवा तीर्थद्धुरके माता-पिताकी समझी थी। भव यह स्वीकार किया 
जा चुका हैं कि १३वीं शताब्दी तक अम्बिकाकी मूत्तियाँ भगवान्‌ ऋषभदेवके 
साथ उत्कीर्ण की जाती थीं। नवाब साराभाईके निजी संग्रहालय, मथुरा और 
लखनऊके पुरातत््व-संग्रहालय और सोराष्ट्र देशान्तर्गत ढाँककी गुफाओंमें, 
अम्बिकाकी ऐसी अनेक मूत्तियाँ हैं, जो भगवान्‌ ऋषभदेवंसे सम्बन्धित हैं । 

प्रयाग-संग्रहालयक़ी संख्या २३५ की प्रतिमा भगवान्‌ ऋषभदेवकी है, जिसके 
बायों बोर अम्विकाकी मूत्ति है। रचना-कारू ९ से ११वीं शतीका मध्य है। 
प्रयागके ही नगर-सभा-संग्रहालयमें उद्यानकृपके निकट छोटेसे छप्परमें एक ऐसी 
लाल पत्थरकी अम्विका-पमूत्ति विराजमान है, जो शिलाके मध्य भागमें ४१ इंचमें 
अंकित है । यह मूत्ति आभूषणोंसे युक्त है। भाभूषणोंका प्रत्येक अंवयव बिलकुल 
स्पष्ट है । देवीके दोनों चरण सुन्दर वस्त्रसे आच्छादित हैं | केश-विन्यासमें कमल- 
पुष्प बनाये गये हैं । नासिका खण्डित है । प्रतिमाके दायीं ओर एक बालक सिहपर 
आइूढ़ है, वायीं ओर भी एक बालक अम्बाका हाथ पकड़े खड़ा है । निम्न भागमें 
अव्जलिवद्ध स्त्री-पुरुप अंकित हैं, जो अम्ब्राके भक्त ही होने चाहिए । इस प्रतिमाके 
लिए मुनि कान्तिसागरने लिखा है, “इस प्रतिमाने मुझे ऐसा प्रभावित किया कि 
जीवन पर्यन्त उसका विस्मरण मेरे लिए असस्भव हो गया। बात यह है कि 


१. जन सिद्धान्तमास्कर : साग $५, किरण २, घू० १ ३२ । 


२. बंगाल, बिहार, उड़ीसाके प्राचीन जैन स्मारक, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी 
सम्पादित, एप्ठ १९। 


आरध्य देवियाँ 


आज तर्क सम्पर्ण भारतमें इस-प्रकारकी प्रतिमा न मेरे त्रग्री है 
सूचना मिली हैं। इसका परिकर ने केवल जैनशित्पन्स्थापत्यक्षदाका प्रतीक 
है, अपितु भारतीय देवी-मृत्ति -कलछाकी दष्टिसि भी अनुपम हैँ [१ 

आवधू पहाइपर अम्बादेवीका एक भन्दिर है, इसमें जो प्रधान मंसि भगवान 


कषभदेवकी विराजमान हैं, वह बहुत प्राचीन नहीं है, सम्भदत: प्राचोन 
महमद ग़ज़नवीके द्वारा ध्वस्त कर दी गयी थी। 'कांगड़ा फोर्टा' स्थामयर भो 


गृहमें चक्रेश्वरी, अम्बिका और पद्मावतीकी मूर्तियाँ विराजमान हूं । ये ए| |] 
वीं सदीसे अधिककी नहीं हैं । मध्य प्रान्तके भद्रावत्ती नगरमें भी ध्षम्बिकादेदीका 
एक मन्दिर हैं। मि० बेगलेरने १८७२-७३ में बंगारूका भ्रमण किया घा, उन्होंने 
कुछ ऐसी सड़कोंका पता लगाया है, जो प्राचीनकाहूमें वर्त्तमान थीं, ओर 
धर्म-प्रचारके लिए सुविधाजनक थीं । ये महोदय पुरलियास २३ मीछ दक्षिप- 
पश्चिम पकवी रा स्थानपर भी गये थे, और उन्होंने एक मूत्ति बाईनयें तीर्दकर 
मेमिनाथकी यक्षिणी अम्बिका या अग्रिलाकी देखो थी। विजौल्याके छरवें 
ए्लोकसे विदित है, “श्री सीयणके आनेपर उस कुण्डसे पद्मा, क्षे्रपाल्, अम्बिफा 
ज्वालामालिनी और सर्पाधिराज निकले थे ।” अम्पिकादेवीकी कुछ ऐसी मूत्तियाँ भी 
हैं, जो आज अन्य नामोंसे पूजी जानो हैं। मब्यप्रदेशके पनागारमे थानेके सम्मुस 
एक गलीमें प्रवेश करते हो थोड़ो दुरपर “जैरदेव्या' का स्थान आता है, जिसे 
जनता खैर माई या खेरदेय्या' नामसे सम्बोधित करतो है । वह जैसोंकी क्षम्दिका- 
देवी हैं । यह ढाई फुटकी प्रतिमा, बैठी हुई मुद्रामें अंकित की गयी हैँ । वह आम 
उम्बक और वालकादिसे युवत है। मस्तकपर भगवान्‌ नेमिनाथकी परद्मासमर्ः 
प्रतिमा है। पृष्ठ भागमें विस्तृत आम्रवृक्ष है। विस्ध्याचदसे लगभग हे मी 
दूर शिवपुर ग्राम है। यहाँ एक स्थीकी अखण्डित मृत्ति सिद्ासनपर पुष्य 


१. सुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका वंभव : ए० २१८। 

२. गरिएट्टाट558 70००० 0 पार घला7९णेए०ट्ठांदं उच्ाए०ए ए फरजला 
ती॥, 7200798 ( 490] ), 7, 2-7 ॥ 

३, रिश्णा ती॑ पाठ क्रैलाइएणु०्ट्रील) विचाएटए, फितपिदवा दाएट, 
3908-6, [.0॥076, 49006, 9. ४०). 
जैन सिद्धान्तभास्कर : साय १९, फिरण १, ए० ७१३ । 

५, जैन सिद्धान्तसास्कर ; भाग २१, किरण २, ए० ₹७। 

६. मुनि कान्तिसागर , सण्डहरोंका चेसथ + ऐ० १४८ । 


न्क्ब 


नई 


पे ३] 
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का विदलन करनेमें पूर्ण समर्थ है । भक्‍त तो देवीके इस शकितिशाली रूपपर 
ही मोहित हुआ है और उसका हृदय वार-वार देवीको प्रचण्डा कहनेके लिए चाह 
उठता है ।* प्रत्येक प्रातःमें उसने मॉकि इसी रूपके गीत गाये हैं, और सचमुच 
उसे वैभव मिला है, सम्पत्ति प्राप्त हुई है, कल्याण उपलब्ध हुआ है । माँके 
स्तवनने उसके विश्युंखछ, ट्टे-फटे जीवनमें आनन्दकों जन्म दिया है । 


तेरहवीं शताब्दीमें एक ओर तो कण्हप-कालसे चछी आनेवाली स्वांगकी 
नाटय-परम्परा थी, जिसके नाटक डोम और डोमनियों-द्वारा अभिनीत होते थे 
दसरी परम्परा रासकी थी, जिसका अभिनय बहुरूपियं अथवा जिणसेवक किया 
करते थे । बहुरूपियों-द्वारा नाटकोंका अभिनय मन्दिरोंके बाहर होता था, किन्तु 
जैनमन्दिरोंमें अभिनय कर्त्ता जैनवर्मके सेवक हुआ करते थे। जम्बूस्वामी 
चरिउमें अम्बादेवी-रासका उल्लेख हुआ है । 


३. देवी चक्रेश्वरी 
बञ्ज-हस्ता - 


यतिवृषभ ( छठी झताव्दी ) की तिलोयपण्णत्तिमें चन्नैश्वरी देवीको भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी झासनदेवी कहा गया है। देवीके दस हाथ और चार मंह हो 


१. देखिए, चतुर्विशतिकाः इलोक ९६ । 
२. ३० प्रचण्डे प्रसीद प्रसीद क्षण 
है सदानन्दरुपे विधेहि क्षणम || 
जिनेश्वरसूरि, अम्विकादेवी-स्तुति: इलोक ७, घही : प० ९६ 
देवि प्रकाशयति सनन्‍्ततमेष काम 
वामेतरस्तव करइचरणानतानाम्‌ । 
. कछुव॑न्‌ पुरः प्रगुणितां सहकारलुम्बि--- 
मम्बे विछस्व विकलूस्य फलस्य हाभम्‌ ॥ 
महामात्य वस्ठु॒ुपाल, अग्विका-स्तवनम्‌ : इलोक ७, चही $ पृ० ९७ | 
« डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक-उदभव और विकास : ममिका, डॉ० 
द्विवेदी लिखित, पृ० ख । 
७. “चंचरिय वंधिविरहड सरसु, गांहज्जइ संतिड तारु जसु, 
नच्चिज्जद जिणपथ सेवयहि, किम रासउ अंवादेवियहिं ।--- 
देखिए वही ; पु० ७५३८ । 
६. तिलोग्रपण्णत्ति: माग १, ४४९३७, पए० २६७ । 


मपए 


जाराध्य देवियाँ 


१११ 
बसे देवीकी मूत्तियोंमें घारते सोलह तर हापोंक्ा ऊकंकन हुझा है। इ्रस्मेझ हाइ- 
में चक्रको घारण करनेके हो कारण देवो चक्रेघ्लरो कहकादी है। उक्र हह्ध 


बअन्नीहिणी सेनाएं कटती चली जाती हैं। वह शक्ितिमें इन्धके ददसे कम नहों 


नशा 
१ 





होता । इसो कारण देवीको वजद्धनृस्ता कहा जाता है। चक्रदत्तोके पास ऐ 
एक ही चक्र होता देवीके पास दस । 
गरुइवाहिनी 

देवोका वाहन गरुह्द हैं। गरड़ पक्षियोंका राजा होता हैं। उसका देग 





रहा था, घर-घरमें भगवान्‌ 'जिन' के सन्देशको पहुँचानेके लिए देवोको गदइ-जेसे 
वाहनकी आवश्यकता थी । हम गरुड़वाहिनी दाहते है । 


देवी चक्रेश्वरीसे सम्बन्धित जेन-पुरातत्त्व 


देवो चक्रेश्वरीको एक मूत्ति मथुरा संग्रह्मल्यमें नं० (0,6' पर संगूहीत है । 
इसका निर्माण गुप्ता-युगमें हुआ धा। यह गठइपर रखे एक गहुंदर लासोन हू । 
उसके दस हाथ हैं औौर प्रत्येकमें एक-एक चक्र है। यथपि उसवा सिर दृट गया 


|| 
सोरदी स्थी रघर भर दापी 
फे दोनों ओर दो बौरतोंकी मत्तियाँ हुं, दा हिनी ४ रकी सक्की रगर आर दाएा 
पुप्पमाछाको घारण किये हुए है। दोनों हो के चेहरे पिसे हुए | पवाक 


| (22 />9 


पिरके ऊपर ध्यानमद्रामें एक 'जिन की मत्ति है, जो दहुत भधिक दूदो ?-३॥। हसन 

रि लक रू फेम हि दर; 
दोनों जोर उड़ती हुई मर्ठियाँ हूं, जो पुष्पाका गंजरा छमे हुए ६ ऐसा # एड 
मूत्ति देवगढ़की खुदाइयोंसे भो उपल हुई है; मत्तिके सोलह घुट रे दा सर 


पर सवार है। बनावट कलापूर्ण एवं चित्ताकपदा हैं। इसहा इपसाताद 
सण० १२२६ माना जाता ह। ४9 दाहुष्दणरप थे 


नील लक नल न औल+-++++०>०>०>++>+3++5 


हे 


३, 9. ५, 8, &शा३एप, डीए्ड फपडशणा सशशेण्टुफर, जा 
त, छ. 3. 


२. मैन सिद्धान्तभास्कर : साथ २२, किरण ६, ए० $६१॥ 


/ 
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हो मानते हैं । 

द्रगिरिके शासनवस्ति मन्दिरके गर्भगहमें, आदिनाथ भगवानूको पाँच 
फ़ूट ऊंची मूरति है, जिसके दोनों ओोर चोरीवाहक खड़े हुए हैं । सुखतासिमें 
यक्ष-यक्षिणी, गोमुख और चक्रेश्वरीको प्रतिमाएं हैं। इस मन्दिरका निर्माण 
सेनापति-गंगराजने 'इन्दिराकुछ गृह के तामसे करवाया था । निर्माणकाल शक सं० 
१०३९ से पर्व ही अनुमान किया जाता है, जैसा-कि भगवान्‌ आदिनाथके सिंहा- 
सनपर खदे लेख नं० ६५ से विदित हैं । 


उत्तर भारतकी चक्रेश्वरी गरुड़वाहिनी, चतुर्भुजी और अष्टभुजी होती हैं । 
चतुर्भुजी मृत्तियाँ वाहन-विहीन भी मिलती हैं। महाकौशलमें तो चक्रेश्वरीका स्वतन्त्र 
मन्दिर है। चअक्रेद्वरी गरुड़पर विराजमान हैं, और मस्तकपर युगादिदेव हैं। 
यह मन्दिर बिलहरीके लक्ष्मणसागरके तटपर अवस्थित हैं। राजघाट [ वारा- 
णसी ] की खुदाईसे भी चअक्रेश्वरीकी प्रतिमाका एक अवशेप निकला हैँ। 
भारत-कला-भवनमें सुरक्षित है । 


प्रयाग संग्रहालयकी 'नं० ४०८ की मुख्य प्रतिमाके अधोभागमें एक चक्रेश्वरी- 
की प्रतिमा हैं। मूर्तिके चार हाथ हैं, ओर उनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा 
पद्म धारण किये हैं। उसके नीचे भक्‍तोंकी मूत्तियाँ अंकित हैं । प्रयागके- ही नगर- 
सभा संग्रहालयके बाहर फाटकके सामने अलग-अलग चार अवशेष रखे हैं, 
जिनमें चोथे अवशेपके दक्षिण निम्न भागमें गोमुख यक्ष और बायीं ओर चक्रेश्वरी- 
की मूर्तियाँ हैं। मध्यमें वृुपभका चिह्न अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि 
प्रस्तुत अवशेष ऋषभदेवकी प्रतिमाका है। 

रोहड़खेड़ नामका ग्राम विदर्भान्तर्गत घामण गाँवसे खाम्गांवके मांगे 
में आठवें मीलपर अवस्थित है। अपभ्रंश साहित्यके महान कवि पष्पदन्त इसी 
नगरके थे, ऐसी कल्पना श्री प्रेमीजीने की है। यहाँ एक जैन मन्दिरके ध्वंसा- 





१. + प्राध्तेध्एवे ग्राधूहुट रण भा) एथजआ वागक्टजापदा 0 
060897॥ ३8 छुएथा 00 शी ए 8, 8, ए,, 97-8, एश ॥, 
जक्षवरात4 पधपा 028027०९, 7६7, 7), 6 9.84 

२. डॉ० हीराछाल जैन, जैनशिलालेख संग्रह : प्रथम साग, भूमिका, ए० १० । 

३. झुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैसव : घु० ४० और १६७ । 

४. देखिए वही : प्रयाग संग्रहालय, प्रतिमा नं० ४०८ | 

५. श्रीनाथूराम प्रेमी,जैन-साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण,पू० २२७-२८। 


थआाराध्य देवियाँ 


दे 
वश्ेपोंके पास शव मन्दिर है, जिसमें अम्बिका, अक्रेश्वरी कादि डैन देवियोंको 


प्रतिमाएँ भी हैं, किन्तु अत्यन्त बरक्षित अवस्थामें विद्यमान हैं।' ब्रिपुर्समं बाद 
सागर सरोवर-तटपर जो ईैव मन्दिर वना हुआ है, उसकी दीवालोंके दाझया 
भागमें जैन चक्रेश्वरी देवीकी आधे दर्जनसे भी अधिक मूर्तियाँ छगी हैं । परोदरक्क 
वीचो-वीच जो मन्दिर है, उसमें भी चक्रेश्वरीक्री मूत्तियाँहै। मन्दिर कौर 
मूरततियाँ मध्यकालकी हैं । 
रीवाँ संग्रहालयमें 'तं० १०४ पर यगादिदेवकों 
चक्रेश्वरोकी मृति है, जिसके चार मुख हैं। चक्रेश्व रोके 
क्र है, और नीचेवाछ्ा बरदमुद्रामें उठा है। वाया हाथ खण्डित हैं; कषतः गह 
फहना असम्भव हैं कि वह उसमें क्या घारण किये थी। चअक्रेश्बरीका बाहन भी 
स््रीमुख्ी हो है। इसमें भी वायीं मोर भवतगणोंकों बाकृतियाँ युदी हुई है ।* 
चक्रश्वरीकी भक्तिमें 
मनुष्य उसीसे रक्षाकी यांचना करता है, जो शक्त्ति-सम्बन्त हो । देवों तो 
शक्तिका रूप ही है । उसने समूचे विश्वक्तो जोत लिया है, और दिशाओंके अन्त 
तक उसकी कीत्ति फैल गयी है। ऐसी सर्वोपमा देवीकी घरणमें जाकर रक्षाक्रो 
याचना करते हुए एक भक्त कहता है, “हे देवि चक्रेश्वरी ! तुम्हारा मुख 
पूरे कलियुगको लोल जानेमें समर्थ है । तुम्हारी बावाज् दुर्चु भीकी भाँति भीमना 
करती हुई निकलती है। खगपतिपर सवार हो तुम जब *£: 
चलती हो, तो अच्छे व्यवित तुम्हारा दर्शन करनेके लिए छा | 
और दुष्टोंका खून सूख जाता है। चक्रमें-से फूस्नेचाली किरधोंद! साथ-साथ हो 
तुम्हारा विक्रम भो दशो दिशाओंमें फेल जाता हैं। इस भाँति विध्नोकी दूचबती 
भौर विजयपताका फहराती हुई तुम साक्षात्‌ जय-सी ही प्रतिभासित होतो हो । 
यह सब ठुछ तुम करनम समथ हो, पयोंकि तम्हारे चित्तका आाव्गर बी रूप 
| 


ट 
प्र 


हो चुका है, और तुमने हां हों छ:' जेसे मन्प्रवीजोंको साध छिया हूँ। है दे 
मेरे भी रक्षा करो। 


4. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोका वेसमव : पु० ६२३ । 

२. देखिए चष्दी ४ ०० १३६ | 

३. देखिए चही ; प० २०० | 

४, पली फ्ली पबली कारदिसे | फलिकलिददने ! दुन्दुसा सा 
हों ही ६ सः खबीजे | सगपतिगमने सोहिनों शाएणा स्यम । 


तिमा है । इसके बारी कोर 
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१६४ जैन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


देवीका मन द्रवणशो् है । उसकी उदारता प्रसिद्ध है । तपाये हुए सोनेकी 
भाँति देवोके चेहरेमें-ले जो कान्ति फूटती रहती है, वह उदारताको ही प्रतीक 
है । देवीने अपना भवत होनेकी शर्त कभी नहीं लगायी । कोई भी अच्छा व्यक्ति 


* देवीका वरदान पानेका अधिकारी है । देवीके बरदानोंमें मन्त्र-जेसी स्फूत्ति 


होती है, और श्ञीत्र ही वे अपना फल प्राप्त करा देते हैं। उनसे लक्ष्मी तो 
मिलती ही है, कीत्ति भी चारों ओर फैल जाती है। उनसे जन-मन प्रेम तथा 
सन्‍्तोष उपलब्ध कर पाता हैं। हम देवीको महामन्त्र-म॒त्ति कहते हैं । 

देवी चक्रेश्वरी वज्ञ-जैसी कठोर और पुष्पकी भाँति कोमल है। दोनोंका 
समन्वय उसकी उदारताका ही द्योतक है। देवीके इस समन्‍्वयको एक इलोक- 
में सुन्दर ढंगसे उपस्थित किया गया है । भवत कहता है, “श्रेष्ठ चक्रको घुमाती 
हुई देवी चक्रेश्वरी यदि सुभीमा है तो शशधर-घवलछा भी, यदि कराछा हूं तो 
बरदा भी, यदि रुद्रनेत्रा है ती सुकान्ता भी; यदि तीनों छोकोंको डराती है, तो 
अपने तत्त्वतेजके प्रकाशसे आनन्दित भी करतो हैँ, और यदि वह विषम विषसे 
युक्त है तो अमृतसे भी उपेत हैं।” इस भाँति देवी दुष्टोंक दमनके लिएं सुभीमा, 
कराला, रुद्रनेत्रा, भीपयन्ती और विपमविषयुता है, तथा सज्जंनोंके लिए शश- 
घर-धवला, वरदा, सुकानन्‍्ता, तत्त्वतेत्र:प्रकाशि और अमृतोपेता है । देवीके इसी 
रूपपर भवत मोहित हुआ है और 'पाहि मां देवि' की रट छगा दी है।.. 





तच्चकऋं चक्रदेवी श्रमसि जगति दिकचक्र-विक्रान्तकीत्ति-- 
विंष्नोध॑ विध्चयन्ती विजयजयकरी पाहि सां देवि ! चक्रे ! ॥२॥ 
जैनस्तोन्रसमुच्चय : अमरविजयमुनिसम्पादित, वम्बई, सन्न, १९२८, 
श्रीचक्रेश्वरीदेवी-स्तुति ; पु० १४१ । 

3, श्राँ श्री श्र श्र: प्रसिद्े! जनितजनमनःप्रीतिसन्तोषलक्ष्मीं 
श्रीवृद्धि कोर्त्तिकानिंत प्रथथसि बरदे ! त्वं महासन्त्रमूत्तिः 
त्रेछोक्यं क्षोमयन्तोमसुरमिदुरहुझ्ञारनादेकसीमे न्‍ 
कली क्‍्छो कली द्वावयन्दों हुतकनकनिश्रे पाहि मां देवि चक्रे ॥। ३ ॥ 
वही : ए० १४१ । 

२' वज्जक्रोधे ! सुभीमे ! शशघरघवले ! आमयन्‍्ती सुचक्र 
रोरी रो हः कराले ! भगवति ! बरदे ! रुद्ननेत्रे ! सुकान्ते ! ! 
आओ इ ऊ॑ सीपयन्ती त्रिभुवनसखिलय दत्त्वतेज:प्रकाशि 


क्षाक्षी कल क्षोमयन्ती विषमविषयुते ! पाहि मां देबि चक्रे ॥ ४ ॥ 
देखिए चहीं : ए० १४२ । 


आराध्य देवियाँ | ६६ 


देवी जब हँसती है तो उसके दाँतोंकी सफ़ेदी चारों सोर फैछ छाती है। 
इेबीके शरीरका रंग भी क्षोरसागरकी भाँति श्वेत है। कर्णान्त्चारों नेत्र 
कमल-जैसी सुपमासे ओत-प्रोत हैं। वह ऐसी सुषमा है, जिसके समझ पाप र्वय॑ 
गल जाते हैं। देवी अमृतका झरना है, जिसमें स्तान कर उत्तव संसारक्षों 
स्थायी शीतलता प्राप्त होतो है। देवीमें सत्त्वमात्रकों पुष्ट करनेके बोज सप्ति 
हित हैं, किन्तु ये वीज 'प्रछय-विप! में सुरक्षित रहते हू । मौतमें हो जन्‍्मके 
बीज मिले रहते हैं। मोत समाप्ति नहीं, किन्तु एक नया निर्माण हैँ । देवोका 
उपर्युक्त आश्चर्य इसी तथ्यका उद्घाटन करता हैं । 


और //08 


ह। 


० ९. 


जिनदत्त सूरि ( वि०सं० १२वीं गताव्दी ) ने एक चक्रेद्वरो-स्तीत्रकी रचन 
की थी। उसकी भाषा संस्कृत है और भाव सरस। यह स्तोच 
वतीकल्प ( अहमदाबाद ) के परिशिष्टमें प्रकाशित हुआ हैँ | उसमें केबल दस 
इलोक हैं। एक स्थानपर सूरिजीने कहा, हे देवी चक्रेश्वरी ! तुम चन्द्रमण्दल- 
की भांति अन्धकारके समूहको ध्वस्त कर देती हो। भव्य प्राणीदत्री घकोरों 
के सन्‍्तापको दूर कर भानदद प्रदान करती हो | सम्पदट्टयोंकों उत्तम सर्म्पार 
देकर सुखी वनाती हो। तुम्हारे मुखका सोस्दर्य जीव-मात्रके मनकों प्रस 
बनानेवाला है |” 


अयन्कू: 
ा्न्डे 


परव-परद।« 


ः 


व 


प्री जिनप्रभयूरिने विविध तीर्थकल्प में छुल्यपाकस्य प्ररुपभरेयकी स्पुति 

फी है, उसके अन्तिम एइलोकमे, देवी चक्रेबवरीसे फल्याणकों माचना परी 
गयी है । सूरिजीने कहा, “जो देवों गरडपर आड़ हो संसारमें दिखरण 
फरती है, जो भगवान्‌ ऋषभदेवरुपी रसाल बनकी कोयछ है, सुन्दर घद्मजों 
र्‌ 


धारण करनेसे, जिसके हाथ सर्देव सुभोनित होते रहते है भ॑ 


2.७७ 


के. _ 8; श्ड . 

3. जेन-स्तोन्रसमुच्चय : घस्यई, पॉथवों इछोफ, पृ० १४२ ।॥ 

२. शगरघन्द नाए्टटा, युगप्रधान प्रीक्षिनदत्तसूरि : पू० ७८ । 

३. श्रीचफ्रेदयरि चन्तसण्ठरमिय घ्यस्तानधकारीएरं 
अच्यप्राशियकोरघुम्यितकर संतापरंपदरम्‌। 
सम्य्दए्सुसप्रदं सुधिशद कामयास्पद संपर्दा 
पान्तं जीचमन:प्रसाद जनक साति सखदोंय झुर्म ॥ २ ॥ 
जिनदक्षयूरि, चगेह्परीस्मोग्रम्‌ : भेरवप््मायतीबस्प ; लष्यद्ादाद, एरि- 
शिष्ट २२, ए० ६७ ! 


१६६ जेन-मक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 
कान्ति नये विद्यमकी भांति दमकतो है, वह चक्रेश्वरी हमारा कल्याण करे [! 
४. देवी ज्वालामालिती 


रूपरेखा 


ज्वालामालिनी आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभभी शासनदेवी हैं। ज्वालाकी मालाको 
धारण करने ही के कारण वे ज्वालामालिनी कही जाती हैं । उन्हें करालांगी भी 
कहते हैं | वह्िदेवी भी इन्हींका नाम है । इनका गात्र कुमुददककी भाँति धवलछ 
हैं। उसपर चमकते उज्ज्वल आभरण सदैव शोभा पाते रहते हैं । देवीके आठ हाथ 
हैं, जिनमें वह क्रमशः त्रिशल, पाश, झप, कोदण्ड, काण्ड, फल, वरद और चक्रकों 
धारण करती है । देवीका वाहन महिष है। यमराजकी पत्नीका भी वाहन महिप 
होता हैं । दोनोंमें बहुत कुछ समानता है । 


महता 


पद्मावती और चक्रेश्वरीकी भाँति ही ज्वालामालिनी भी मन्त्रकी देवी कह- 
लाती है । उसके मन्‍्त्रोंसे व्यन्तरोंकी व्याधियाँ और दुष्टोंकी बाधाएँ दूर होती हैं । 
“दक्षिणके द्रविणाधीश्वर मुनि श्री हेलाचार्यकी शिष्या कमलश्नी समस्त शास्त्रॉमें 
पारंगत थी, मानो श्रुतदेवीने ही अवत्तार ले लिया हो । एक बार वह ॒किसी दुष्ट 
ब्रह्मराक्षस' से ग्रस्त हो गयी, उसकी दशा विगड़ने छंगी। कभी तो वह हा-हाकारके 
स्वरोंमें रोती, और कभी भट्ठहासपूर्चक हँसती थो। कभो वेदोंका उच्चारण करते- 
करते ही कह-कहकी ध्वनिपर्वक दांत निकाल देती थी । कभो घमण्डपूर्वक कहती 
कि ऐसा कोन मन्‍्त्री है, जो अपने मन्त्रकी शव्तिसे मुझे छुड़ा सके ? अपनी शिष्या- 


१, आर्य खे चरति खेचरचक्रिणं या नामेयश्ञासनरसारूवनान्यपुष्टा 
चक्रेरचरी रुचिरचक्रविरोचिहस्ता शस्ताय सा5स्तु नवविद्र मकांयकारिति: ॥ ४॥। 
जिनप्रमसूरि, कुल्यपाकस्थ ऋषभद्वेवस्तुति : बविचिधतीभंकरप : घु० ९७ | 

२. कुम्ुदुदलघवलूगात्रा महिषमहावाहनोज्ज्वलासरणा । 
मां पातु चहिदेवी ज्वाछामाछाकरालाड़ी ॥ २ ॥ हि 
जयताददेवी ज्वालाम्ालिन्युय्यत्त्रिज्ूऊ-पाश-झप- 
'कोदण्ड-काण्ड-फल-चरद-चक्रचिह्रोज्ज्वराउप्टभुजा ॥ ३ ॥॥ 
इन्द्रनन्दियोगीन्द्र, ज्वालिनीकल्प : प्रशस्ति ( आदि भाग ), जैन अन्य 
प्रशस्तिसंग्रह, दिल्‍ली; ए० १३५ ॥ 


क्षाराध्य देवियाँ .. - : ३६७ 


को दुष्टप्रहसे प्रपीड़ित देखकर, मुनीन्द्र हेलाचार्य व्याकु हुए और कुछ समयदेः 
लिए किक्षत्तव्य-विमूढ़-से रह गये । फिर उन्होंने समोपस्यथ नोलगिरिपर विपधियर्द 
वह्िदेवीकी साधना आारम्भ की। सात्त दिनके बाद देवोने दर्भन दिये लोर मुनिस 
पुछा कि. है आर्य ! कहो तुम्हारा वया कार्य हैं ? मुनिने कहा कि है देवी ! 'कामा- 
राचिहिकफलसिद्धि के लिए मेने आपका आमन्व्रण नहों किया है, किन्तु एइस- 
लिए कि आप कमलश्ोको दुष्टग्रहसे मुक्त करें। देबीने उत्तर दिया कि काप 
खेद न करें, यह तो कोई बड़ा काम नहीं है। तदुपरान्त उसने मुनिको मः् 
कषायासप्र! पर लिखा हुआ एक मन्त्र प्रदान किया, और मुनिको ससे प्रसन्‍्त 
होकर मन्यको सिद्ध करनेवालो विद्या भी वतलायों । उसके अनुसार कदिसो मीरव 
स्थानपर मन्त्रका जाप करनेसे राक्षसक्री बाधा उपशम हो गयी । 

कनन्‍्मड़ भाषाके प्रामाणिक ग्रन्थ मुनिवंशञान्युदयकी (६० सम्‌ १६७२-१७०४) 
पाँचवीं सन्धिके ११६ वें पद्यसे विदित होता हैं कि श्रो प्रमाचन्द्र मुनिने ज्यादा 
मालिनी देवीको साधना कर अनुपम झ्थाति प्राप्त की, तथा लाना प्रकारसे 
जैनधर्मकी प्रभावना कर, धर्मकोउन्‍्तत बनाया । मुनि प्रभावन्र इसागो तेरहदों 
शताब्दीके बिह्ान्‌ कहे जाते हैं । 


साहित्य 





के 
मालिनीकल्प भी हैं। मुनि हेलाचारय ( वि० सं० ९९६ से पूर्व ) ने भी देदी 
आादेणानुसार एक ज्वाडिनीमत' नामके प्रन्थका निर्माण किया घा। इसका निर्माभ- 
स्थल मलय देशका हेम नामक ग्राम माना जाता है। गुरु-परम्परासे चले झाये 
ग्रन्यकी आचार्य इन्द्रनन्दिने सुना और समझा। ग्रन्थ विलप्ट था, उसे सुगम एनासे-* 
फे लिए भाचार्यने उसी अर्थतों ललित कार्या और गीतादि छम्दोंमे निंदा पर 
3, देखिए वही : इलोक ५-२०, ए० १३५--३७ । 
२. जैन सिद्धान्तभास्कर : भाग १७, किरण १, ए० ४७ | 
३. श्री पं० नाथूराम प्रेमीने कर्नाटक कषि चरिता ट्वि० भा० के ाधारपर 
प्रसाचन्द्रका समय १४वीं शताब्दी झनुमान किया ए 
देखिए जैन-साहित्य झोर इतिहास : पस्पई, ए० इेण्ध । 
४. देव्यादेशाच्छास्म्रं तेन पुन्वालिनीसतं रचितम्‌। 
हद्धनन्दियोगीन्द्र, ज्वालिनीकस्प : २२वथोँ इलोक, 
दिल्‍ली, पूृ० १३७ । 


हट | 
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पैनप्मम्ध प्रधाशारताप्र 


१६८ जैन-मक्तिकाब्यकी पृड़भूसि 


दिया । श्री हन्द्रनन्दिका यह ग्रन्थ 'ज्वालिनोकल्प! के भामसे प्रसिद्ध है।: ग्रन्थकी 
रचना मान्यखेटमें हुई जब कि राजा श्रोकृष्णका राज्ये था। रचनाकाऊ दाकसे० 
८६१ (वि० सं० ९६६) माना जाता है। मन्‍्त्रशास्त्रोंके प्रसिद्ध विद्ान श्री मल्लि- 
पेणसूरिने अनेक कल्पोंके साथ-साथ 'ज्वालिनीकल्प' की भी रचना की थी। श्री: 
मल्लिपेण, जिनसेनसूरिके शिष्य और कनकसेनके प्रशिष्य थे। इनका समय. 
ग्यारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध और बारहवींका पूर्वाष माना जाता है । 


पुरातत्त्व 
'विविध तीर्थकल्प' के 'चतुरशीतिमहातीर्थनामसंग्रहकल्प' में लिखा है, 
“प्रभ्मासमें ज्वालामालिनी देवतासे युक्‍त एक चन्द्रप्रभ भगवानकी म॒त्ति है, जो 
द्रकान्तमणिको बनी हुई है, और जिसपर शहिका चिह्न स्पष्ट रूपसे अंकित 
हैं ।” जैन मन्दिर शिलालेख विजोलियाके ७२वें इलोकसे प्रकट है, “श्री सीयकके 
आनेपर उस कुण्डके बीचसे पद्म, क्षेत्रपाल, अम्बिका, ज्वालासालिती तथा 
सर्पाधिराज घारन निकले थे ।””' यह शिलालेख चौहानराजा. सोमेइ्वरके राज्य- 
काल ( वि० सं० १२२६ ) में, श्री दिगम्वर जैन मन्दिर पांइर्वताथकी प्रतिष्ठा 
तथा दानादिकी स्मृतिके लिए खुदवाया गया था ।' देवगढ़के भग्त जिनमन्दिरोंमें-से 
एकके बाहरी बरामदेमें विराजमान चतुर्भुजा सरस्वतीकी, पोड़श भुजा गरुड़वाहना 
चक्रेववरीकी, अएभुजा वृषभवाहना ज्वलामालिनीकी एवं कमलासना पद्मावतीको 
मूत्तियाँ अत्यन्त कलापूर्ण एवं चित्ताकर्षक हैं। इनमें-से एकपर विण्सं० १२२६ 


१. क्लिप्टग्रन्थं प्राक्तनशास्त्र तदिति स (रव) चेतसि निधाय | 


तेनेन्द्रनन्दिसुनिना रूलितायबृित्तगीताद्यं: ॥२६॥ 
हेलाचार्याक्ताथ अन्थपरावत्तेनेन रचितमिदम्त्‌ 
सकलकजगदेकविस्मयजनन जनहितंकरं श्रुणुत ॥२७॥ 
देखिए वही : छ० १३७ | 
२. देखिए वही : प्रशस्ति, अन्त भाग, ६,७ वाँ इछोक, ए० १३९। 
३. मह्लिपेणसूरि, ज्वालिनीकल्प : जेन मन्धप्रशरितिसंग्रह : अन्तिम भाग, 
२,३ इोक, छ० १४५। पन्‍डर 
४. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य श्रीर इतिहास : द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१९०६, वम्बई, पू० ३१७। 
७, जिनप्रभसूरि, विविध तीर्थंकल्प : घू० ८५ । 
६. जैनसिद्धान्तमास्कर : साग २१, किरण २, छू० ३२७।॥ 
७. देखिए वही : ए० १६। 


ध्राराध्य देवियाँ 


खुदा हुआ है, सम्भव है ये चारों मूत्तियाँ एक ही कलाकारकी रूति हों 
पनागरमें खेरदेव्ाके स्थानके पास ही अम्विका, पदच्मांदती एवं ज्यालाधानिनी- 
की मृत्तियाँ हैं और उनके मस्तकपर क्रमश: सेमिनाथ, पाइ्यनाथ और उनच्द्रप् न- 
की प्रतिमाएँ उत्कोर्ण हैं।। मध्यकालमें देवी ज्वालामालिनोके छुछ डिप्र मुखर 
वस्य्रोपर चित्रित हुए थे। जैन तन्त्र-साहित्य भी वस्त्रोपर हो अधिक मिलता 
है। तान्त्रिक पदोंकी परम्पराका विकास न केवछ भारतमे हुआ, बह्कि तम्रिकट 
बर्त्ती तिब्बत और नेपालमें भी हो रहा था । 
भक्तिके कुछ उद्धरण 
देवीके स्मरण और दर्शनसे संसार वन्में हो जाता है--- 

त्वामेव बरालारुणमण्डछामं स्मृस्वा जगस्वत्करमालदीपम । 

बिलोकते यः किल तस्य धिश्यं घिद्॒व मवेद बद्यमवदयमेत्र ॥५॥ 

यस्तप्तचामीकरचारुदीपं पिद्ठप्रम॑ त्वां कलयेत समस्तान्‌ । 

सदा मुद्दा तस्य गृहें सहेले करोति केलि कमला चलापि ॥६॥ 

यः श्याम कज्जर्मेचकार्म त्वां बीक्षत चातुपपमधर्रम । 

विपक्षपक्ष: खलु यस्य बाताहतसाम्रवद्‌ याध्यचिरेण नाशस्‌ ॥ «वा 

जाप, होम और पूजा तो दूरको बात है, जो केवल ध्यान-भर करता है, उसे 

सौभाग्यलक्ष्मी स्वयं वरण करती है--- 

पुप्पादिजापासशतहोमपजा फ्रियाधिकार: सकलाब्स्तु दूर । 

यः केवल ध्यायति घीजसेव सामाग्यलधमीबृणुते स्वयं दम ॥६२॥ 

प्राप्नोत्यपुत्र: सुतमर्थहीन, श्रीदायते पश्ििरपीझते हि । 

दुःखी सुखी घाउथ भवेज्न कि कि त्यद्रूपलिस्तामणिथिन्गितेना। मे 


५, सच्चिया माता 
परिचय 


मध्यकालीन शिलाछलेखोंमें जिस सश्विका था सच्चिवाया दहलिग कै, हड़ की 
सबच्चिका वाहुछाती है। यहे, हिन्दू देवी महिपासूरमदिती था घामपाताद। 


३१ जेनसिद्धान्तमास्कर 4 भाग २२, किरण $. ए० 45 7 

२, मुनि कान्तिसागर, खण्डएरोंका चेभव : प्र० १३८ । 

४३. मुनि कान्तिसागर, खोज़की पगडण्दियाँ : प्ृ० ४०१। 

४, ज्यालामाडशिनोसन्त्रस्तोश्नम्‌ : सेरमपश्ायतीकष्प : शषमदाशद्, परि- 
शिष्ट २०, पृ० १०४ ।॥ 
ब्२ 


हा 


१७० | | जेन-भक्तिकाब्यंकी एंष्टभूमि 


जैनहूप हैं। वि० सं० १२३७ के एक छोटेसे लेखसे:प्रमाणित हो गया हैं कि 
महिपासुरमदिनीका ही दूसरा नाम सच्चिका भी था”, औरं ओसियाँके वि० सं० 
१६६५ के एक शिलालेखके अनुसार चामण्डाको ही संच्चिका कहते हैँ । इसका 
रूप भयानक था। पशुओंकी वलिसे ही तप्त होती थी। .' 


+ कप 4० + 


' सच्चियाकी भर्क्ित पद 


विक्रमकी १३वीं शताव्दीके श्री रत्नप्रभसुरिजीने जैनोंको, .देवीके- मन्दिरमें 
जानेसे इनकार फर दिया था। किन्तु जन जनताने विनम्नतापूर्वक सूरिजीकी . 
आज्ञाकी अवहेलना की । उसे डर था कि कहीं यह प्रवल देवी अपनी उपेक्षोसे 
क्रोधित हो हमको और हमारे परिवारको ही नष्ट न कर दे । भारतका जन-सन 
सदैव एकघारासे अनुप्राणित होता रहा है। चाहे वह जैन हो या हिन्दू । 
जैन मृत्तियोंके परिकरमें गणेशजीको बहुत पहले ही शामिल कर लिया गया 
था । अम्बिकाके बायीं ओर प्रायः गणेशजीको- लड्डू खाते हुए दिखाया 
जाता है। जूनाके शिलालेखसे स्पष्ट हैं कि भगवान्‌ आदिनाथके मन्दिरमें विध्न- 


१. जोधपुर संग्रहालयमें संग्रहीत एक महिषासुरंमर्दिनीकी श्वेत - संगमरमर- 
की प्रतिमाके नीचे चौकीपर यह लेख उद्कीर्ण है। 
जैनसिद्धान्तमास्कर : भाग २१, किरण ३, घृष्ठ ४ । 

२. “चामुण्डा को सिचियाय करी रत्नप्रमसुरजी ने” 
देखिए वही : पृष्ठ ५। - ह 

३, अतः शआचायण प्रोक्तः सो. यूयं शाद्धा तेषां देवीनां निदंयबचित्ताया 
महिषवोतल्कटादिजीववधास्थिमंग़शब्दक्षवणकुत्तूहलप्रियया , अधपिरताया 
रक्तांकितभूमितले आद्रेचस्मबेंद्वन्दनमाले: निष्ठुरजनसेवितं धमध्यान- 
विधायके महावीभत्सरौद्रे श्रीसचिकादेवि गृहे गन्तुं न लुध्यते । 
उपकेशगच्छ पद्दावछी समुच्चय : साग १, एछट १८७ । ः 

४. आचायवबचः श्रुत्वा ते प्रोखु:--प्रमो, युक्तमेतत्‌ परं रोद्ादेवीं यदि छलि- 
प्यामस्तदा सा कुठुम्बानू सारयति । 
देखिए, वही : ए० १८७ । 

५. 3, ९, जिाशाबताशए8, व॥6 वु्ा वला०ट्राभूगर, [.ण', 9, 

| 8-82, | 


६. 775, ५. 8, 82ए०), फैशिीप्रब 'एडहपा। ठ३ाध०2ुप९, एव वी, 
४०, 07, 9. 3-82, । 
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हर श्र > 


मेरदन, क्षेत्रवाल - ओर चामुण्डराजको भी वन्दर्ना: ज्ञवमक्तो-द्वारा प्रतिदिन मो 
जाती थी । -माडौलके वि० सं० - १२२८ के: छेखका प्रारम्म “वो स्वस्ति फिये 
भवस्तु वो देवा: ब्रह्मश्ीधरद्ाडूरा:। सदा विरागवन्तों ये जिनडगति छोके 
विश्वता:” से हुआ है, और इससे सिद्ध है कि जेन-न्षेत्रोंमें छह्मा, बिप्यु कोर 
महेशकी भी जिन नामसे स्तुति की जाती थो । अकलंकस्तोग्र्मे भो न्र्द्या, 
विष्णु और महेथकी वनन्‍्दना की गयी .है, किन्तु अपनी दृष्टिस। ठोक इसी प्रकार 
शिव-मन्दिरकी दोवालोपर भी जैन तोर्थकर ओर देवियोंकी मृतियाँ विराजमान 
हैं। आज भी वंगारं और आसाममें भगवान्‌ पार्ष्वयाथकफों छासों सदन चयनित 


क्न्न्र 


५ 8, मै, 3 ७००. कम न 20७४ गर 
पारस बावा कहकर पूजते हैं । जनोंके अतिशय तीवक्षेत्रोंके महोत्सवोमें अरजन 


प 
दवा 


- जनता उत्साहपूर्वक भाग लेती"हँ । फिर यदि जेन जनताने महिपासुरमदिनीक्ो 
भवितपूर्वक पूजा की तो वह ॒भछे ही श्रीरलप्रभयूरिकी आज्ञाके विरद्ध हो डिम्सु 
“जन-प्रनकी परम्पराके अनुकूल ही थी । अन्तमें श्री रतप्रभगूरिनें उस देवोडो हो 
जैन-धर्ममं दीक्षित कर लिया। एक बार भूखी देवी श्री मुरिजीके पास धायो, 
और अपना भद्ष्य माँगा । सूरिजीने मिप्टान्नादि भेंट किये | किन्तु मद्दिषोंके मांससे 
तृप्त होनेवाली देवीने मिप्टान्नकों स्वीकार नहीं किया | सूरिजीके द्वारा प्रयोषित 
किये जानेपर देवी अहिंसक दंन गयी।' कुछ भी हुआ हो; जैन-जनता देवीसी 
पूजा करती रही । यदि उसका रूप न घदलता, तो, भी पूजती रहतो।॥ भश्त 
आराष्यते रूप-विशेषपर नहीं, किन्तु शक्षितपर विमोह्वित होता है । 
सन्चियासे सम्बन्धित मन्दिर, शिलालेख और मूत्तियों ' 

ओसियाँमें सक्चियया माताका मन्दिर है। भोसियाँ प्राचीन उपदेश या ऊरेश- 
फा बिगड़ा हुआ रूप है। यह स्थान जोधपुरसे ३९ मोल दूर है। मन्दिर ए्ू 





१. यह शिलालेख मारवाड़ राज्यमें जूता नामक स्थानपर संघत १६७३ का 
खुदा हुआ है । 
देखिए, एपिग्राफिया हण्टिका : भाग ११, ए० ०९-६० । 

२, एपिग्राफिया इण्डिका : साग ९, पू० ६७-६८ । 

३, भद्दाकलंक, अकलंकस्तोन्र : चम्बई, २-४ इछोक, एू० १-३ । 

४, मुनि कान्तिसागर, सण्डहरोंका यैमव : प०१ ६३ । 

५, डॉ० जगदीशचन्द्र जन, सारतीय तरवचिन्तन : ए्ू० ९२०९३ । 

६. उपफेशगच्छ पद्यायली समुझ्यय ४ भाग १, ए० $८३॥ 

$. इसी नामका एक रेछये स्टेशन जोधपुर-फलोदी-पोकरन छाइनपर रिधिश £ । 


ब७रः जैन-सक्तिकाब्यकी एश्ठभूमिः 


ऊँची पहाडीप॑र बना हुआ है । मंन्दिरके गर्भगहकी रंचनाः बहुतः प्राचीन हैं। भरी 
भरें० डी० भणंडारकर इसे आठवीं शताब्दीरकी बतलाते' हैँ, किन्तु मन्दिर, बारहवीं 
शताब्दीकेः मध्यस अधिक पुरानो नहीं हैँ ।' यह: मारवाड़का: एक- पवित्र स्थान है । 
दूर-दूर तक उसकी ख्याति है। पालनपुर तकके दाक्षिणात्य, माताकी भक्तिमें 
खिंचे चले आते हैं । जैनोंमें ओसवाल' जैन इस स्थानकों बहुत मानते हैं । वें: अपने 
बच्चोंका मुण्डन-संस्कार भी यहाँपर ही करवाते हैं ।ः यह मान्यता चंली' भा रहीं 
हैं कि देवीके दर्शनार्थी उस स्थानको सूर्यास्तके पहले ही छोड़ दें,. अन्यथा माता 
क्रुद्ध हो जायेगी | वहाँ एक रात भी ठहरा नहीं जा सकता । 


मन्दिरके गर्भ-गृहके पीछे एक शिलालेख लगा हुआ हैँ, जो वि० सं० १२३४ 
चैत्र सुदो १० गुरुवारकों उत्कीर्ण हुआ था। इसके अनुसार श्रद्धालु गयपालते 
चण्डिका, शीतला, सच्चिका, क्षेमंकरी और क्षेत्रपालकी मूत्तियोंकी रचना करवायी 
थी। आज भी गर्भगहके वाहरके तीन आहलोंमें चामुण्डा, महिपासुरमदिनो और 
शीतलाकी मूत्तियां विराजमान हैं। इसी मन्दिरमें एक दूसरा लेख वि० सं० 
१२३६ कात्तिक सुदी १, वुधवारका लिखा हुआ प्राप्त हुआ हैं। इसमें देवोका नाम 
सब्चिका या सच्चिका स्पष्ट रूपमें अंकित हैं । इस शिलालेखके अनुसोर उपके- 


१, वाह 988ए९)९ा। ग्राण्पताएु एी वीढ जीषा6 [रण ३श९फ्शा।र४ई 
ए 0ञंशा ) बाए पातेण्णोव्वाए व एप थी. जाला छणाी: 80 
8 ग्रपणा था ध॥९--ाढ शाफफनार ण88०एश7३०, ॥70प१ 
णांट्रा7घ|9 एशा9]58 85 ०१ ४5 ॥6 श (६४ए7९, 7॥6 ॥76 
जाहा पा [जात ॥शाए।॥९८ एव छपी, 6 70 06 ए|००८प 
छिग्ांश पथ गाल ग्रांवेदा& 0 शा 90 द्यांपाए, 
माजा॥९००ट्लीपव 5प्ए९ए ण वातांछ, क्षैत्राप्रण 709०॥,- 908, 
909, [9 २, 9. छिव्गापंध्राफका' 0॥00, फ््धप 4, 9, 40, 


२. देखिए वही : पृ० १०९। . 


है. संवत्‌ १२३४ चत्र सुदि १० गुरा घोरवडांशुगोत्रेसाशु बहुदा सुंतं साध 
जाब्हण तस्य मार्या सूहव तथोः सुतेन साधु माल्हा दोहित्रेत सोश्ु 
गयपालेन सच्चिको देवि प्रासादकमंणि चंडिका शीतलछा श्री सबच्चिका्देवि 
क्षेमंकरी श्री क्षेत्रपाल प्रतिसामि: सहित जंघाघर आत्मश्रेयार्थ कोरितमे । 
पूर्णचन्द नाहुड, जैनशिलालेख-संग्रह : माग १, लेख-संख्या ८०७, 
पघछ १९८॥ 
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४ गच् 5 “मम शी मिट ख राज सेदक मे ज््लंग 0 हा 
धायगच्छक एक साच्चकादवाक मवत, राजसवर्क माहलग, हय,त्यवी, ४८८६ 
द्वारा मगदिरक गोप्ठिकोंके समक्ष यह व्यवस्था खिवायों थी कि प्रक्िद्िस सका 
लिए मन्दिरका द्वार खुला रहना चाहिए, और उन्हें प्रतिदिन मच्दिर्दे क्ोपान: 


से मुगमा० १०, घृतकर्प १, मिलना चाहिए । 


हु > 


लोदवा नामके स्थानप्र एक प्राचोन पराधमवनायथतका मरिद 
प्रतिमाकी चौकीपर, वि० सं० १६३७ का एक फिर खड़ा उश्ना है 


हर 
अनुसार अजमेर दुर्गम सच्चिकादेवी ओर गणेशजीके साथ-साथ ०२ जिन डिम्दोड 
प्रतिष्ठा की गयी थी । 


जूता ( मारवाड़ ) में भी सच्चिया माताका एक मन्दिर हैँ । झसमे दिए सं० 
१२६७, फास्गुन सुदी १०, मझुलवारके शिखाले 7 
एक पवित्र स्त्री थी, जिसका नाम सर्वदेवी था। संसारमे उसकी रृमावि 
उसमें अनेक पवित्र गुण थे। उसकी शिप्या चरनमात्याका हृदय थी विशद्ध था 
' और उसने अपनी तथा दूसरोंक्री भछाईके लिए सब्चिकाकी मुशिवा निर्मा 
बारवाया । सकुदगूरिक द्वारा उसडी प्रतिप्ठा हुई थी ।* 


ट हि 
हर 
5 
6-24 
व 
की 
$े 


| 


जोधपुर संग्रहालयमें राब्चिकाकी एक खण्डित प्रतिमा है। मचिता उपर) 
भाग नहों है । दोनों टंगें और दोनों पर मोजूद हैं, तथा दगोपर पोती पहगे 
१. “संबरत्‌ ११३६ कात्तिक सुद्रि + चुधवारे अथ्ेह श्रोकेशपददेम सझाराण 
राज्य तत्पुत्न श्री कुमरसिंद सिह॒विक्रस की साहच्यपुराधित्रती-- ४ मि- 
फान्पीय कीत्तिपाल राज्ययाहके तदभुकको क्री उपकेणीय श्री सज्िसईयि 
देवग्रहे श्री राजसेवक गहिलंगी क्रमथिपयी घारायपण शह्ला के संगिका- 
देधि गोष्टिकान- सणित्ता सम्समक्ष सरय ब्यथस्था लिपिता। छथा। 
श्री सच्चिकादेविद्वारं माजके: प्रहरमेक यावदुद्धादय द्रारस्पितम्‌ रघागरयम 


भमोजक पुरुष प्रमाणं संपीयोग्परः । खथा सोहिके.: शो सब्धिकाईयि 
फोष्टागारात्‌ झुगसा० १० । घतकर्ष $ भोजकेश्यो #ः हानिय्य: ।! 


घही : लेख-पंह्या ८०९, ए० १९८ ! 

२. अज्यमेर्दग गत्या द्विपंचासन, शिवशिस्यानि सह्यकादेंश गाणराति 
सपहितानि कारितानि प्रतिष्टितानि । 
पू्णचन्द नाहद, जेनशिलछार्ेखनसंग्रह भाग १, लिसन्मरंदा २०६४५, 
पृ० १७२ | 

«. पुरुषोत्तमप्रसाद गाड़, प्राचीन शिलालेर संप्रश : तोधपुर, १४६४, ए २ । 


१७४ जैन-मक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 


हुई है । ठागोंके नीचे एक महिष है, जिसपर सिंह झपट . रहा है, और उसने 
महिपकी पूंछको अपने मुंहमें पकड़ लिया है, परिणाम-स्वरूप भयके कारण उसको 
लाल जिह्ना बाहरको निकल आयी है। इस प्रतिमाको चोकीपर एक लेख खुदा 
हुआ है, ,जो जूनावाले लेखसे बिलकुल मिलता-जुलता है, यहाँतक कि शब्दावली 
भी प्रायः एक ही है। श्री रतनचन्दजी अग्रवालका अनुमान हैं कि--जोधपुर 
संग्रहालयको यह मृत्ति किसी समय जूनाके मन्दिरमें विराजमान थी | 


डा ० यू० पी० शाहके मतानुसार पश्चिमी भारतके कुछ भन्दिरोंमें आज भी 
महिषासुरमदिनीकी पूजा होती है। अभो सिगोलीसे ९ धातु-प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं, जिनमें एक महिषासुरमदिनोकी भी हैं। इसपर अंकित एक लघु लेखसे 
प्रमाणित हैं. कि मध्यकालके जैन महिपासुरमदिनीके भी भक्त थे । 


६. देवी सरस्वतो 
देवीका बाह्य रूप 


भारतके सभी धर्म और सम्प्रदाय सरस्वतोको मानते हैं । जन भी अपवाद 
नहीं हैं । जैन-शास्त्रोंके अनुसार देवी सरस्वतोके चार हाथ होते हैं । दायीं मोरका 
एक हाथ-भभयमुद्रामें उठा रहता है, ओर दूसरेमें कमल होता हैं। बायीं ओरके 
दो हाथोंमें क्रमशः पुस्तक और अक्षमाला रहती हैँ। देवीका वाहन हंस है । 
देवीका वर्ण श्वेत होता हैं !* देवोके तीन नेन्न होते हैं, और उसकी जटाओंमें 
बालेन्दु शोमा पाता है । ' 


जज +5 


१, जैन सिद्धान्तमास्कर : साग २१, किरण १, पू० ४-५ | 
२. हल था कैफीपुपशए, ४० >#<४, ०, !, [॒पघा6 398 5, 9. 9-20. 


३. श्रुतदवेवर्ता झुक्लवर्णां हंसवाहनां चतुभुजां वरदकमछान्वितदक्षिणकरां 
पुस्तकाक्षमालान्वितवासकरां चेति। 
सेरवप्मावती-कल्प : अहमदाबाद, ६० और ६१ प्रष्ठके बीच सरस्वतीके 
चित्रके नीचे लिखित, निर्वाणकलिकासे उद्धत | 

४. अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
त्रिनेत्रा पातु सां वाणी जटावालेन्दुमण्डिता ॥ . 
मह्लिपेण, सरस्वती-कल्प : भेरवपञ्माचती-कट्प अहमदाबाद, परिशिष्ट ११, 
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5 ०३ श 
सरस्वतीक॑ पर्यायवाचों 

सरस्वती शब्दकी व्याल्या करते हुए धनम्बयनाममालाके न 
अमरकीत्तिन लिखा है, सर: प्रसरणमस्त्यस्था: सरस्वतों 


जे 
नमी + 
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न । 
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कक). हैँ 
प्रसरण कर जाये वह सरस्वती हैं । सरस्वतीको भारती भी कहते हैं । भारतीका 
अर्थ हैं भरतकी पत्नो, और जो विभत्ति जगद्‌ धारयति” है बह हो भरत है, 


सरस्तत् 


्ष 


शक २ 
5! 
हे ३ 
2) 


उसका दूसरा नाम ब्रह्मा भी है। इस भाँति साक्षात ब्रह्माकी पत्नी ही 
कहलायी । इसी कारण उसको -न्ाह्मी भी कहते हैं। सरस्वतीका दूसरा नाम 
गीश हैँ गीः का अर्थ है, गीय॑ते उच्चार्यते रान्तं गी:, जो गायो ज,ये, जिसका 
उच्चारण किया जाये वह गी: है। 'चुरादिके वणसे वाणीका निर्माण हुआ्ना 
हैं। वर्णा शब्द करनेके अर्थमें आता है, इसीलिए उसे 'बण दब्दे' कहा गया 
है। उसकी व्युत्पत्ति वाप्पते वाणि:के रुपमें प्रसिद्ध हैं। बाकू, बचन और यच 
भी वाणीके ही पर्यायवाची हैं । अमरकोपमें कोपकारने सरस्वतीको द्राह्मी, 
भारती, भाषा, गी:, वाक, वाणी, ब्याहार, उवित, छपितमू, भाषितमू, बसनमु, 
और बच: नामोंसे पुकारा है । 


सरस्वतीसे सम्बन्धित साहित्य 


+ 


प्राकृत और संस्कृत, उमय भाषाओंके विद्वान्‌ श्री मल्लिपेण सूरिने सरस्यती- 
माल्पकी भी रचना को थी। उन्होंने प्रशस्तिके प्रारम्भमें ही भगवान्‌ अभिनम्दनवी 
बन्दइना कर अल्पबुद्धियों करे लिए सरस्वती-कल्पके निर्माणकी प्रतिज्ञा को हूँ उनकी 
स्पष्ट उपित हूँ कि देवी सरस्वतीके प्रसादसे हो में इस भारती-कत्पकों बसा 
सकनेमें समर्थ हो पा रहा हूँ ।। श्ली विजयकीत्तिके 'सरस्वतीकत्य को हस्सलिखित 
प्रति थो पन्नालाल जैन सरस्वती भवन भूलेश्वर, वम्धईमें रखी हुई है, उसका 
१, देखिए भनक्षयनाममाला ; कारिका १०४, भाष्य, प्रष्ट ७२ । 
३, अमरकीर्ति, क्मरकोश : ३१२-१ श्यों पंक्ति, ४० ३७ । 
३. जगदीश जिन देवममिपन्यामिशइरम्‌ । 

चक्ष्य सरस्वतीकरपं समासायाएपमेघसाम्‌ ॥१॥ 

मलिपेण, सरस्वती मम्त्र-कए्प : सेरबप्मायती-कज्प : शहसदाणद, परि- 

दिष्ट ११, घृ० ६१ । 
४, छऊब्धवाणी प्रसादेन मलिपेणेन सूरिणा । 

रेच्यते सारतीकण्प: स्वस्पजाप्यफलप्र दः ॥ 

देखिए, यही : तीसरा इछोफ, ए० ६६ । 


॥्* 


१७६ जैन-सक्तिकाब्यकी शृष्टभूमि 


म॑ १६९५ दिया हुआ है। एक भर्हंदासका बनाया हुआ भी सरस्वतीकल्प है। 
यदि ये अर्हदास प॑, अहंदास ही हैं तो उन्हें पण्डित आज्याधरका -समकाडीन ही 
समझता चाहिए, जो वि. सं, १३०० में हुए थे । इस सरस्त्रतीकल्पकी सूचना 
अनेकान्त वर्ष १, पृष्ठ ४२८ पर प्रकाशित हो चुकी है । पं० आश्वाधरका लिखा 
हुआ सरस्वत्तीस्तोत्र तो प्रसिद्ध ही है। डॉ० बुल्हर के 'एगा€्लांणा ० 
4878-74? में सरस्वती पुजनकी एक हस्तलिखित प्रति संगृहीत हैं, जिसका 
नं, ६८९ है। डॉ० बुल्हरके संग्रह, गवर्नमेण्ट सेण्ट्रल प्रेस वम्बईसे, १८८० में 
प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ० पीटर्सनके '00ा6णांगा ण 7886-92 में श्री 
ज्ञानभूषणकी लिखी हुई सरस्वती पूजा-स्तुति' भी निबद्ध है। उसका ने. १४९० 
है। इसमें संस्कृतके केवछ १० इलोक हैं। मानतुंग सूरिके प्रसिद्ध भवतामर 


स्तोन्रकी पादपर्ति करते हुए, श्री क्षेमकर्मके शिष्य श्री धर्मसिहने 'सरस्वती भवता- 


मर स्तोत्र'की रचना की थी। यह स्तोत्र आगमोदय संमिति, बम्बईसे १९२७ में 
प्रकाशित हो चुका है। जिला अहमदाबादके 'लिमिडी ज्ञामके स्थानपर “लिमिडी 
भण्डार में ३५०० हस्तलिशित पुस्तकोंका संग्रह है, जो स्वर्गीय के. पी. मोदीके 
सतत परिश्रमका फल है। उसमें साधारण अंक १७३४ पर .एंक सरस्वती 
पोडशक सुरक्षित है, जिसके रचयिताका नाम नहीं दिया है। ग्रन्थ संस्कृतका है। 


'इसी भण्डारमें अंक १०३१ पर देवी सरस्वतीसे सम्बन्धित एक दूसरी पुस्तक 


निंवद्ध है, उसका नाम सरस्वती स्तवन है। इसके भी रचयिता और सम्‌-संवत्‌- 
का कोई पता नहीं है। यह स्तवन डॉ आर. जी. भण्डारकरकी छठी रिपोर्ट अर्थोत्‌ 
एणा८लां०० ० ]887-9]/ में भी संगहीत है । 


मध्यप्रदेश और बरारके संस्कृत तथा प्राकृतके हस्तलिखित प्रन्धथोंकी सूची 
रायवहादुर हीरालालने तैयार की थो, जो सन्‌ १६२६ में नागपुरसे प्रकाशित हें 
चुकी है। उसके पृष्ठ १८१ पर बप्भभट्टिका रचा हुआ 'सरस्वती-स्तोत्र” 
भी दिया है, जिसमें संस्कृतके १३" इलोक हैं। इसे शारदा-स्तोत्र भी कहते हैं । 
वष्पभटूमूरिका सरस्वती-कल्प, जिसमें १२९ इलोक हैं, भैरवपद्वतीकह्प 
अहमदाबाद, परिश्िष्ठ १२, पृष्ठ ६९ पर प्रकाशित हो चुका है। एशियाटिक 
सोस;इटी ऑफ बंगालके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी छपी हुई सूचीमें अंक ७३६४ पर 
किन्हीं विद्याविलासके 'सरस्वत्यष्टक' का उल्लेख हुआ है।' जयपुरके छुणकरणी 
पण्डचाके ग्रन्थ-मण्डारमे वेष्टन नं० २३७ और “१३८ में क्रमशः दो मिन्‍न-भिन्‍न 





3. एच. डी. वेल्डूर, श्री जिनरत्नकोश : घू० ४२७ । 


आर्य देवियाँ व 


सरस्वती-स्तोत्र बेचे हुए हैं । दोनों ही संस्कृतमें हैँ । उनपर रखबरिताका नाम कौर 
रचता-काल नहीं दिया है । राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोंको चौथी श़र 
अनुसार, जयपुरके पाटौडीके ग्रन्य-भण्डारमें लब॒ुकविका सरस्वती-स्तव 
हस्पतिका सरस्वती-स्तोत्र रखा हुआ है। आमेर घास्त्र भप्चारके ब्रष्टन न॑ं० ६७३४ 
श्र्‌ ततागरकी सरस्वती-स्तुति निवद्ध है। तीनों ही की नापा नंस्कृत है । होगी 
ही में सरसता ओर भक्तिका निर्वाह हआ है । 


जैन पुरातत्त्वमें देवी सरस्वती 


श्रवणवेल्गोसे एक मील उत्तरकी ओर जिननाथपुर है। इसे होपसल नरेश 
विष्णुवर्धनके सेनापति गंगराजने शक संवत्‌ १०४०के छूग्रमंग बसाया था। मर्द 
की शाम्तिनाथ बस्ति होयसल शिल्पकारीका बहुत सुन्दर नमूना हैं। इसकी सुस्य 
मूर्ति भगवान्‌ शान्तिनांथकी है, जो साढ़े पाँच फ़ुट ऊँची है। इस बस्तिमें सारी 
विश्रोंकी संख्या ४० है, इनमें सरस्वतीका भी एक चित्र है। सन्‌ १३१६ में 
बीकानेर राज्यकी तहसील नोहरके दक्षिग-पश्चिम पल्टू नामक ग्रामकी खुदाई 
डाँ० एल० पी० टेस्पिटोरीको दो जैन सरस्वती प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थीं। इनमें-से 
प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्लीमें 'श[,, 8' पर रखी हुई है। दसरी दीकानेरमें 
सुरक्षित है। दोनों संगमरमरकी बनी हुई हैं । किल्तु दूसरी पहलोकी नददन्ती 
प्रतीत होती है । पहली प्रतिमाको डाँ० वासुदेवशरण अग्नवालने धपने लेंस 
“भारतीय बाला प्रदर्शनी” (हिन्दुस्तान, नव० ७,१९४८) में मध्यकादीन भारः 
शिल्‍्वका एक मनोहर उदाहरण बताया है। मेरी दृष्टिमें यह सेदल मध्यदालीन 
ही नहीं, अपितु समस्त कारछोंके भारतीय शिल्पका धप्रत्िम नमूना है। यह प्रतिमा 
सन्‌ १९४८ में लन्दनके रायछ एकादमीकी भारत प्रदर्शनोमे इंग्ेप्ट गयी थे 
विश्वके प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञोनि उसकी रमगीयता थौर नूद्ष्ममा स्लीवार की 8 | 
परिचिम और दक्षिण भारतके जैनोंने भी प्रचुर परिमाणमें सरस्वतीदा मूस रद या 
था। भद्वावत्तीसे ॥ मील दूर विजासन गुफाके बरागद्म घार जैन सीपद्शारी 


रू 


बन 


मूतियोंके साथ-साथ ही एक सरस्वतीकी प्रतिमा भी अवस्थित है। ये सातियां ई ० 
5 ॥में “से शोमडरोओे 


से १३वीं शताब्दीके मध्यकी हैं। भटुग्रिरिकों मल्डियाप बस्लीमे *े 
१, राजस्थानके जैन धाखमण्डारोंशी मन्धसूची : हितीय भाग, ए० "३०४३ ) 
२, जैन शिलालेखसंग्रह : प्रथम भाग, मूसिका, ह्ू० ७० । 
३. झुनि कान्तिसागर, सण्दहरोंका चेमय : ए० १९६८-२५ । 

७5 





१७८ जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


साथ-साथ सरस्वती और पद्मावतीकी भी मू्तियाँ हैं । सिरोहो राज्यमें अजरी 
स्थानपर भगवान महावीरके मन्दिरमें सरस्वती देवीकी भी मूर्ति विराजमान है। 
इसके सिहासनपर वि, सं० १२१२ का एक शिलालेख खुदा हुआ हैँ। देवगढ़क 
खण्डहरोंमें-ले एक जिन-मन्दिरके वरामदेमें चतुर्भुजी सरस्वतीकी मूर्ति अवस्थित है, 
जो कलापूर्ण और चित्ताकर्पक है । 


भक्तिके उद्धरण 


पर्येत्‌ सवां तनुमिन्दुसण्डरूगर्ता त्वां चामितों मण्डितां 

यो अह्याण्डकरण्डपिण्डितसुधाडिण्डीरपिण्डेरिव । 
स्वच्छन्दोदगतगद्यपद्चलहरीलीलाबिलासासूते 
सानन्दास्तमुपाचरन्ति कवयइचन्द्रें चकोरा इब ॥ ७ ॥ 
सर्वांचारविचारिणी प्रतरिणी नौर्वागृमवाव्धी नृणां 
ग्रेणावेशुचरक्वणातिसुभगा छुःखाद्विचिद्रावणी-। 

सा वाणी प्रव॒णा सहागुणगणा न्यायप्रवीणाध्मरू 

शेते यस्‍्तरणी रणीएु निषुणा जेनी पुनाठु ध्रुवस्‌ ॥ ४॥ ' 
;ृब्यभावतिमिरापनोदिनीं तावकीनवदनेन्हुचन्द्रिंकाम्‌ | 

यस्य छोचनचकोरकट्दबी पीयते भ्रुत्रि स एवं पुण्यसाक॥ ५:॥ 
विश्नदद्धकमिदं त्वद॒वित्तस्नेहमन्थरदशा तरह्लित्तम्‌ । 
चणसात्रवदुनाक्षसोअ्प्यहं॑ रद कृतार्थंभवयामि निश्चितम्‌ ॥ ६॥ 


विजय] वरेह्णा 0 हार 8ल8९००8॥९४॥ 5प्राएए रत ए५0९, 
948, छक्काह/06 99, 9, 6. 


२. 98०, छसीजणए ए जाए रिश् 07 76 ध्य)ं९०४ धा॥25 0 
[6 97९56ए६ तं४ए, 8]]8॥४७०४७०, 99 0, 9, 49 

३. भो० ज्योतिप्रसाद जैन, देवगढ़ और उसका कलावैसवः -जैन सिद्धान्त 
सास्कर ; माग २२, किरण १, घू० १६। ; 

४, चप्पभइसूरि, सरस्वर्ती-कल्प : मैरवपञ्मावर्ी-कटप : अहसदाबाद, परिशिष्ट 
१२, उछ्ट ६९ | 

्ष 


“साध्वी शिवार्या, सिद्दसारस्वत्स्तव सेरवपञ्माचती-कल्प : अहसदावाद 
परिशिष्ट १३, छु० ७९ । 


< * 
६. जिनप्रभसूरि, कआ्ाशारदास्तवनम्‌ : सरवप्शावती-कल्प : अहमदाबाद, 
परिशिष्ट १४, ए० ८१ । | 


आराध्य देवियाँ 


बे 
कु 


ञ्प 


घीदायिनि नमस्तुभ्यं ज्ञानसुपे ! नसोष्स्तु ले । 
सुराचिते ! नमस्तुम्य॑ भुवनेदवरि ! से नमः ॥ ५ ॥ 
कृपावति | नमस्टुस्य यश्मोदायिति ! ते नमः । 
सुखप्रदे | नमस्तुम्यं नमः सौसाग्यवर्दिनि ॥ १० ४ 
७, देवी कुरुकुल्छा 
कुरुकुलछाकी कथा 
उपदेश सप्ततिकामें कुरुकुल्छास सम्बन्धित एफ कथा उप हुए है, जो इस 
प्रकार है, हि 
भृगुकच्छमें श्रीदेवसुरिके पास एक कान्हड़ नामका बोगी ८४ सर्पोक्ी पिदारी 
लेकर आया और सूरिजीसे कहा कि मेरे साथ बिव्राद करो, अमवा सिई 
ग्रेड़ी । गुरुने कहा कि किसके साथ ? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास सर्प £ । 
प्रभुने आसनके ऊपर बैठे-वैठे ही खड़ियासे सात रेखाएँ खोंच दी । योगोगे अपने 
भयंकरसे-भयंकर सर्पोकोी छोड़ा किन्तु कोई भी, छठो रेसाको पार ने कार सवा । 
अन्तमें उसने 'सिन्दूरक नामके सर्पको सामना करनेके छिए मुक्त विया। सिन्दूरक 
को दूसरा यमराज ही समझना चाहिए। उसने जिह्ासे रेसाजोकों भस दार 
दिया और सिंहासनके परायोपर चढ़ना आरम्भ क्रिया । गुर ध्यानस्य हो गये । 
भवतजन हाहाकार करने छगे। इसी मध्य किसीने योगोके दो सर्वोक्तो उड्ा 
दिया। ऐसा देखकर योगी दीनवदन हो गया । उसमे गुझके चरणेमें प्रधाम कर 


कहा कि हैं प्रभो ! सर्प ही मेरा जोवन है, बतलादाए मेरे सर्प कहां गये ? प्रशुर 
फहा, वे तो नर्मदाके किनारे क्रीड़ा कर रहे है। दात्रिम गुर्दे पास दगबुरदा 
देवी भाकर बोलो, मुझे पहचानो । गुरुने उत्तर दिया, तुम कुस्टुस्छा हो । इपोने 

हमा सामने बटदुओेन 


कहा, “मेने ही सर्पोोको विलीन किया था । मेंते चार मास 
पर आरूढ़ होकर आपका व्याख्यान सुना है । इस उपस्ययमें 
के पिटारेको सपसि रिक्त हो कार दूँगी, फिन्तु जनन्यीतुका 
किया ।” गुरुने देवोकी स्वृति्में एक काव्य पट़ा, जिसे सु 
तो भाण्डागा रमें रखें, किस्त प्रातः ही इस शाछाके द्वारयर मेरी स्तुति 

. हुए तीन काव्य मिलेंगे । जो कोई उन्हें पढ़ँगा बहू बंमी भी सूद 
नहीं होगा । 


११5 


४ ५ 





« देयी स्वोन्नस्‌ ; देशिए बही + परिश्षिए १७, ए० <२। 
, ऑमस्सोपमंगणि, उपदेशसप्तशिका : शारासगगीशवबूरार व ; शासानर 
सभा, सायनगर, एए ३८ ॥। 


न्प >0 
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इस उपयुक्त कथासे स्पष्ट हैं कि कुरुकुल्ला तास्त्रिक युगकी देन हैं। वह 
सपोंकी देवी है। मन्त्रसे उसका सीधा सम्बन्ध है। गुरुदेवसुरिकी मन्त्रशवित 
ऐसी प्रबल थी कि बड़े-बड़े भयंकर सर्प भी उनका सामना न कर सक्के। यह 
शक्ति देवी कुरुकुल्लाको कृपासे हो सुरक्षित रह सकी । 


देवी कुरुकुल्काकी भक्ति 


बानरों और कच्छपोंको कमर बना देना, व्यालपालीकों मालती छूता कर 
देना, दावाग्तिको तुहिनकणोंमें बदल देना और भ्रीष्पमकारूको माघ बना देना देवीके 
लिए बहुत आसान हैं। उसने न जाने कितनी वार सूर्यके प्रचण्ड तापको चन्द्रकी 
शीतलतामें, समुद्रके खारे पानीको दूधमें और विपको अमृतमें परिवत्तित किया हूँ। 
देवी अपने भकतोंकी विषमताओंको उपशम करती है, और भक्त उसको माताका 
प्रसाद समझता है।' 


देवी कुरुकुल्लाकी उदारता प्रसिद्ध है। एक बार नाम सुनना-भर ही पर्याप्त 
है। देवीके पवित्र नाममें इतनी शक्ति हैं कि उसके श्रति-पथमें आते ही, विपमसे 
बविपम आपत्ति तुरन्त नष्ट हो जाती है। वह कुरुकुल्ला देवी तीनों लोकोंमें पृज्य 
हैं। उसका दशन मनुष्यको लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकारकी सम्पत्ति 
वितरित करनेमें समर्थ है । / 

देवी कुरुकुल्लापर जमा ध्यान कभी व्यर्थ नहीं गया। ध्यान लगाते ही 
जलती ज्वालाकी भाँति तेजस्वी और मृगेद्धकी भाँति उद्दाम संग्राम-शत्रु, वाशकों 
प्राप्त हो जाता हैं। यदि किसीने देवीकी अभ्यर्चना कर लो, फिर तो उसका 


िन्‍न्‍चोजत+ं-........... 





१. कमलति कपिकच्छुर्मारूति व्यालपाली 
तुहिनति वनवहिर्माधति ओऔप्मकाल: | 
शिशिरकरत्ति सूरः क्षीरति क्षारनोरं 
विषमरतति मात्तस्व्वत्मसावेन पुंसाम् ॥ २ |। 
श्रीदेवसूरि ( १वीं, १२वीं शी ) कुरुकुललादेवी-स्तवनम्‌ : जैन स्वोन्न- 
सम्ुच्चय : पृष्ठ २३१ । 
२. श्रुतिपथगतसुच्चेर्नास यस्‍्या: पविच्ने 
विषमतमविपात्ति नाशयत्येव सद्य: । 
त्रिथुवनमहिता सा सम्मुखीभूतदेवी 
वितरतु कुरुकुलला सम्पर्द मे विशालाम्‌ ॥ 
देखिए वही : चौथा इलोक, घु० २३२। है 


आराध्य देवियाँ 


5८5 
विकास चारों ओरसे होता है। घन, पुत्र, स्वास्थ्य कर सन्य सौभाग्य द्तगतिमे 


बाते हूँ । 

देवीके एक वार प्रसन्नतापूर्वक देख लेनेसि हो भक्त सब कुछ 
वह एक ओर श्रुतका पारगामी विद्वान बन जाता है, तो दूसरी मोर 
जीतकर विश्व-लक्ष्मीका उपभोग करता है। चिद्त्ता बरस 
समन्वय देवोके एक कटठाक्षमात्रसे ही सम्भव हैं ।* 

देवीकी शक्ति महान्‌ है। सुभटोंके हाथोंमें चमकते शस्त्र, देवीकी अपार घम्ितिस 
ही सम्चालित होते हैं । देवीकी भवितमें तत्लीन राजाबोंकी ताकत, मन्‍्तकी भांति 
बजेंय वन जाती हैं । दुनियामें राजा तो बहुत होते हैं, किन्तु उनमें देवीदे घरदाद 

ट १; 


हर 
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को पानेवालोंकी ही शक्ति अक्षयहप धारण कर पाती है 


यह तेज बाहरी नहों, किन्तु आमभ्यन्तरिक है, विशद्ध मात्मासे फूदा है, बतः घमर 
है । हम उसे जैनेन्द्र-शक्ति कहते हैं ।॥ वह त्रिकोकके दादा पूज्य हू । 

सम्पर्ण इच्द्रियोंका निरोध कर जो व्यवित 'महोद्योतरुपा देवीका अपने पद 
मनमें ध्यान करता है, उसका जाड्यास्थकार जर्षात्‌ अन्नानका तमस्‌ बिलोन हुये 
१, ज्वकूनजलमसगेन्द्रोद्दामसंग्रामश त्र- 

प्रद्शतिकमपयाति त्वदृगतध्यानसात्रात्‌ । 

घनतनयशरीरारोस्यसोामसाग्यमाग्या- 

दिकमुपचय्मेत्यभ्यचनात्‌ तावकीनात, ॥ 

देखिए वही : ७वाँ इलोक, ए० २३२ । 


३. कियति महति दूरे व्वज्नतानां श्रुतश्रीः 
फथमिव दुरचापा तेजंगज्जैन्नलध्ष्मीः । 
भसुझमसिष्ठ किंचा वस्तु तेपां समस्त 
त्रिभुवनजननि | स्व वीक्षसे यान प्रसक्ना ॥ - 
देखिए यही ४: इछा इलोक, ए० २३२ । 
३. सुभटकरतले त्वं शस्त्ररूपाइसि शक्ति- 
स्वमवनिपतिपृच्चेद्धि | सम्प्रादिशक्ति: । 
किमपरमनिलादो त्वं मष्टाप्राणशक्तिः 
सकलछभुवनपूज्या स्व॑ं च जनेन्द्रशक्तिः ॥ 
देखिए वही : ७योँ इछोक, ए० रुझे२। 
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जाता है। और चारों बोरसे केवलज्ञान-लक्ष्मीका उदय होता है । केचलज्ञान 
प्राप्त करना हो जैन-साधकका ध्येय है ओर यह ज्ञान देवीकी भक्तिसे सहजमें उप- 


लब्ब हो जाता हैं । 
कुरुकुल्लादेवी-स्तवनम्‌'के रचयिता श्री देवसूरिका जन्म सं० ११४३शौर 


मत्य सं० ११२६ माना जाता हूँ । 
८. अन्य देवियाँ 


; ट 

उपर्युक्त देवियोंके अतिरिक्त, तीथंकरकी माता, अन्य बीस शांसन देवियाँ, 

७ व कक गैती 

छह दिवकुमारिकाएँ , लक्ष्मी और सोलह विद्यादेवियोंकी' पूजा-स्तुति भी है 
रही है। उनकी मूर्तियाँ भी बनी हैं और मन्दिर भी । 


हर ॥] 
तय 


सकलकरणरोधादू ध्यानलीनस्थ पुंसः 

स्फुसि मनसि यस्य त्व॑ं महोद्योतरूपा । 

सपदि विदुलूयन्ती तस्य जाड्यान्धकारं 

सम्ृुदयति समनतात्‌ केचलज्ञानरूक्ष्मी: ॥ 

देखिए वही : ५९वाँ इलोक, ४० २३२ । 

२. फलेहचन्द बेलानी, जैनअन्थ और अन्थकार : बनारस, घू० १८। 

रोहिणी, श्रज्ञप्ति, चन्न“ंखछा, चज्जांकुशा, अप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, 
मनोवेगा, महाकाछी, गोरी, गान्धारी, बेरोटी, सोलसा, अनन्तमती, सानसी, 
महासानसी, जया, विजया, अपराजिता, वहुरूपिणी और सिद्धायनी । 
यतिवृपभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, ४॥९३७--३९, छघू० २६७ ।. 

श्री, ही, ह॒ति, कीत्ति, बुद्धि और लक्ष्मी । 

उमास्वाति, दत्त्वा्थसूत्र : ३३१५, प्रृ० छह | 

५, रोहिणी, प्रज्ञपति, वच्रश्दंखला, वर्जाकुशा अप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुषदुत्ता, काली 
महाकाछी, गीरी, गन्धारी, सर्वाखमहाज्वालय, मानवी, बेरोव्या; अच्छुष्टा, 
सानसी ओर सहामानसी । - 
बी० सी० भद्दाचार्य, जेन इकक्‍्नाग्राफी ; छाहोर, पघ० १६४। 


्ा 


०्ट 


उपास्य देव 


जैनोंमें पंचपरमेप्ठीके अतिरिक्त अन्य देवताओंकी भी पजा-स्तुति होती रहो 
है, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाणों और उनके भमक्ति-परक साहित्यसे प्रमाणित है । डर 
दिखानेका हो प्रयास आगामी पृष्ठोपर होगा । 

१, यक्ष 

जन शाघ्त्रोंके अनुसार देवोंके चार भेद हैं, भवनवासी, व्यन्तर, प्योतिष्का 
ओऔर वेमानिक । यक्ष व्यस्तरोंकी उपजाति है। वें रलप्रभा प्रथ्वीवी ररभागमें 
रहते हैं। उनकी आयु अधिकसे-अधिक एक पत्य और कमसे-कम दस सहस दर्य 
होती है। वे दिव्य एवं अमृत्मय आहारका मससे ही उपभोग करते हैं। उमये 

वलाहार नहीं है । उनकी ऊँचाई दस धनुप प्रमाण होती है | ये विक्रिया पर 

युक्‍त्त और अवधिज्ञानके घारी होते है। इनमें अवरिमित शविति होती है । एड 
पत्यकी आयुका यक्ष अपनी भुजाओंसे छह सण्डोंको उठट सकता है। उसने शह 
खण्डामें रहनेवाले व्यक्तियोंको मारने और पालनेकी सामर्थ्य भी उनमें है । 
जातिके दो इन्द्र, प्रत्येक इन्द्रके दो रानियाँ, और प्रत्येक रानीबो २००० बत्दमियाएँ 
होती हैं ।* यक्ष जिनेन्ध-प्रासादोंमें विराजित जिनेस-प्रतिमाओंशी पूजा करते है । 
थे जिनेन्द्रके विशिष्ट भवत पाहे जाते हैं, अतः जेनोंके मध्य उनकी पूजा, उपासना 
भी प्रचलित रहो हैं। आराष्यपे भवतोंकी भवित, पुराततय, इंशिस दादा 
साहित्यस भली भाँति सिद्ध है । « 
यक्षेके भेद 


पु 
पु ४। + 


॥ 


३ 


तिलोय पण्णतिमें यक्षोके १६ भेद माने गये --मधिमद, पूर्णनट, पैशभद्र 
मोभद्र, भद्रक, सुभप्र, सर्वभद्, मानप, धनवाद्, हपशरपत, बोस हौरश 
मनोहरण। अभिषान-राफेस्ट्रकोगर्मस योगी ६६ प्रयार शिरे 


१, पश्यपाद, सर्यार्थ सिद्धि : भारतीय जानपीड, याधी, पि. मं, २०१६,७१११, 
पृ, २४३-४४। 

२, यतिद्रुपभ, शिलोय-परण्शति ; सांग २, पाधश्म्-भ८ । 

६. देरिएए, यही ; ६।९२ । 
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मनिभद, सेयमद, हरीभह, सुमतो महू, व्यतिपतिकाभदू, सुमह, सर्वतोभद, मानुष्य 
ते 
यक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रूपजकंख और जब्खोत्तम । 


यक्ष-महत्ता 


यक्ष अपने भक्‍तोंकों सदैव सहायता करते हैं। राजगृहकी एक मनोरम 
वाटिकाके पास, मुद्गरपाणि नामके यक्षका चैत्य था, जिसमें लोहेका मुद्गर लिये 
हुए यक्षकी सुन्दर प्रतिमा थी। भर्जुनक माली प्रतिदिन सुन्दर फूलोंसे यक्षकी पूजा- 
भक्ति करता था। यक्षने भो अर्जुतककी सहायता की, और वह ललिता नामकी 
गुण्डोंकी टोलीसे अपने तीत्र अपमानका प्रत्तीकार कर सका । इसी यक्षने, भगवान्‌ 
महावीरके दर्शनोंको जा रहे सुदर्शन सेठके मार्गावरोधोंकों दूर किया था । भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भक्ति करनेवाला, यक्षकी सहायतासे कभी बंचित नहीं होता । यक्ष 
स्वयं जिनेन्द्रका भवत होता हैं। आवश्यक निर्यक्तिमें लिखा है कि त्रिहिलग नामके 
यक्षने भगवान्‌ महावीरकी पूजा-स्तुति की थी | 


उत्तराध्ययन सूत्रसे विदित है कि बनारसके गन्दीतिन्दुम नामका यक्ष, तिन्दुम 
वागमं, मारतंग नामके एक बहुत बड़े साधुकी सदेव रक्षा किया करता था। नाया- 
धम्मकहामें छिखा है कि सेलग नामका अश्वरूपघारी यक्ष अष्टमी, चतुर्दशी, 
अमावास्या और पृणिमाकी रातमें दुःखी मनुष्योंकी सहायता करता था। एक बार 
उसने चम्पाके दो व्यापारियोंकी एक क्रूरहृदया देवीसे रक्षा की थी । 


श्रावस्तीमें भगवान्‌ संभवनाथके जिन-मन्दिरके वत्मयी कपाटोंकों खोलना 
और मूँदना साधारण जनके हाथकी बात नहीं थी । यक्ष मणिभ्रद्र सुर्योदयके साथ 
ही उसे खोछ देता था और सुर्यास्तके होते ही वन्द कर देता था । मणिभद्र और 
पूर्णभद्र यक्ष जातिके इन्द्र कहे जाते हैं । ईसोसे ३०० वर्ष पूर्वकी एक मणिभद्रकी 





१. अभिधान राजेन्द्रकोश : देखिए 'जक्ख' शब्द | 

२. डॉ० जगदीशचन्द्र जेन, दो हज़ार वर्ष घुरानी कहानियाँ : पृ० १६७। 

३. आवश्यक नियुक्ति : मानिक्य शेखर, सूरत, १९३५, पु० ४८७ । 

४. उत्तराध्ययन सूत्र : १२, साप्य, छ० १७३। - 

७५. णायाधम्मकहा: आगसोदय समित्ति, वम्बई, १९१ ९, अध्याय ९, छू० १२७। 


३. है 48. विवि है." हज हु 
६. जिनप्रभसूरि, विविधतीश्रंकल्प : सिंधी जैन ज्ञानपीछ, श्ान्तिनिकेतन, 
बे, से, १९९०, पू० ७० ) प 
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मूर्ति, मयुराको 'खुदाइयोंमें प्राप्त हुई हैं। उस समय मथुरा मत-पडाया 
केन्द्र था। 
यक्ष-पूजा 


यक्षयूजाकों लेकर जाति, सम्प्रदाय और सभी प्रकारके धर्म-मेद ममाप्त हो 
जाते थे । यक्षकी पूजा हर कोई करता था, चाहे वह जैन हो, बौद्ध बपदा 
'हिल्ू । मांगे चलकर यक्ष भी 'धर्मविशेषसे सम्बन्धित होने छगें॥ ममिभद्रकों 
जैन, वज्रपाणिकरो वोद्ध ओर कुवेरको हिन्दू माना जाने टगा। हिन्तु उन-ममुदाय 
ने इस भेदको कभी:स्वीकार नहीं किया। वे यक्षमात्रक्कों गाँवदा संरक्षक मानते 
घे। यक्षोंवे भो बिना किसी भेद-भावके जन-दुःखोंका निधारण किया । 


पिण्ड-मिर्युक्षिमं लिखा है कि->समिल्लनगरके बाहर एक वबाटिदामें न यलछ 
मणिमद्रका चैत्य था, जिसके साथ एक सभाभवन सी बना हुआ था । एक दार 
उस नगरमें चेचकोंका प्रकोप हुआ, सभी व्यक्तियोंने मिलकर यक्षकी पूछा थी, 
'फलस्वरूप कुछ समयमें हो बीमारो शान्त हो गयी विवागयूयर्म एक निःसल्तान 


स्त्री गंगदत्ताका उल्लेख आया है । वह सुगन्वित पुष्प, पढोरा बस्च सोर प्रेश- 


क्ोमती जेवरोंको लेकर उम्बरदत्त यक्षके चैत्यमें गयी । मयूरपिच्छीस मण-मूदिदी 


धलिको दर किया, निर्मल जहसे नहलाया भौर वस्प्ाभूषपोंस सुसण्डित किया 
पुष्पोंसे "अर्चना की । उसे पुत्र प्राप्त हुआ । 


््क 
निज एंे 


कर्षादि यक्षका मुख्य निवास शप्रुंजय पहाइपर हूँ। वहाँ झानेयादे 
संघ उसकी पूजा-अर्चा करते हैं, और वह उनके विष्योंको दूर कर बसा €। 
पोघकर नेमिताथके आदेशसे वासुदेव कृष्ण शबुंजय पर्वतकी युझ्तामे फ्रपर्ि यश 
पूजा करते हुए आठ'दिन तक ठहरे पे । - 

भाचार्य यतिवृपभने सनत्कुमार वक्षोंकी मनोहर मूतियों सौर शाप्द टरपा 





3. डॉ० नलिनाक्षदत, उत्तर परदेशमें थाद्ध धर्मका पिदास, ए० ग्द8्, दा, 
टि. १॥ 

२. एिण्डनियुंक्तित : ए० २४५, टॉ० पगदीशचन्दसों पर थी हैशपंदा: 
॥पा घ5 तल्ूजंणत्त थी [वात एशाएाए से उद्रत, एफ १२२६ । 

३. घिवागसूय ; बड़ोदा, १९२२, ए० ४२ । 

४. जिनप्रमसूरि, विविधतीयंकस्प : ६१६४-६७ | 
रे 
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ः डे है! -प-2 ० 
उनको पूजा-अर्चाकी बात लिखी है। वसुदेवहिण्डीमें भी यक्ष-प्रतिमाओं और 
उनकी पूजाका उल्लेख हैं ।* मन्दिरोंसे प्राचीन थे चैत्य । चैत्य यक्षोंके: आवास 
गृह थे। वहाँ उनकी भक्ति की जाती थी । 


२, धरणेन्द्र 


चौबीस तीर्थकरोंके २४ शासनदेव और चौबीस शासन देवियाँ होती हैं, तीथ्थ- 
करके शासनकी सतत उचद्चति करते रहनेके कारण उन्हें शासनदेव कहते हैं । तीर्थ- 
कर पाइवनाथके शासनदेवका नाम धरणेन्द्र है। आचार्य हेमचद्धने उसे धारन कहा 
है। वह पारव यक्ष भी कहलाता है। यहाँ यक्ष शब्दका प्रयोग 'जिनशासनकी 
रक्षा' करनेके अर्थमें हुआ है ।' “5, 

जन शास्त्रोंके अनुसार घरणेन्द्र नागकुमारोंके दक्षिणी भागका राजा है। 
श्री भावदेवसूरिने ार्वनाथचरित्र में धरणेन्द्रको रूपरेखाका वर्णन किया है, 

भगवान्‌ पाइवनाथके तीर्थमें उत्पन्न होनेवाला पाइ्रव यक्ष कृष्णवर्ण और चार 

भुजाओंको धारण करता हैं। उसके सिर॒पर सदैव कोबरा सर्पोका छत्र लगा रहता 
हैं। उसका मुँह हाथी-जेसा और वाहन कच्छप हैं।” इसी घरणेद्धने तीर्थंकर 
पाइ्वनाथकी असुर भूतानन्दके भीषण उपसग्गंसि रक्षा की थी । अपने महिमावन्त 
कार्यंकि कारण ही धरणेन्द्रकों मोक्ष प्राप्त हआ था । 


धरण॑न्धको भैरव भी कहते हैं। 'भैरवपद्मावती-कल्प' धरणेन्द्रको भैरव मान- 
कर हो चला है। देवी पद्मावती भैरवी कहलातो है । किसी शास्त्रीय प्रमाणके 
ने हीते हुए भो परम्परा दोनोंको पति-पत्नोके रूपमें मानती आग्री है। देवी 


आज :लल अकमनज किलर 
3. तिलोयपण्णत्ति : भाग दूसरा, ७४४८-४९, पृ० ६६४ | 
चित्तकस्मलिहिया विच जक्ख पंडिमा एक्कचित्ता अच्छट्ट! वसदेवहिण्डी 
आत्मानन्द समा, सावनगर, प्रू० ७२! 

आचाय हेमचन्द्र, अभिधानचिन्तामणि : १॥४७५। 

यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : भाग १ » 3४३६ | 

श्रीमद्गादिराजसूरि, श्री पाइवनाथचरित्र : १२४२, पृ० ७१७ । 

आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : ४।६ का भाप्य, घृ० २७०। 
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ए ऐप्रपापट४ 8]00गम्रीधत, 3, ७, 66-67 
<. जाचाय गुणमद्व, उत्तरपराण : ७३।१३९-१४० । 


...0#. 5 श्रीमद्वादिराजसूरि, पाइवेनाथचरित्र : छु० ४१५, इलोक ४१-वाँ। 


* बह प्रहि गाव आंगांद 0 कह बुना उब्वएंक एवाल्प्श्ाशीत - 
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पद्मावती मन्त्रको अधिष्ठात्रों देवी कही जाती है, जब कि घरपेद्ध बधिप्शाद 
देव। मन्वके क्षेत्रमें दोनों ही की विपुल स्याति है। ऐसा कहा जाता है कि 
४8४५ ही पायवयलष दिव्य रूप महर्पण एहि एड्वि आंक्री हों नमः सततका दसनार 
बार जाप करनेसे बटव॒क्षके नीचे रहनेबाला, कृप्णवर्ण बोर तीन नेश्रदाद 
पारयवयक्ष सिद्ध हो जाता हैं। यह यक्ष अपनी मायामय सेनाके द्वाद्य सगुदी 
 बह़ीसे-बड़ी सेनाको क्षणमात्रमें समाप्त कर सकता है ।' 
जैनोंने पद्मावतीके साथ घरणेन्धकों भी भक्ति को है। भद्रवाह स्वामोके 
उबसगहर स्तोत्त का प्रारम्भ घरणेद्धकों स्वुत्तिसम ही हुआ है। पदमावतोमे 
सम्बन्धित ज॑न-साहित्य और पुरातत्व घरणेद्धसे भी सम्बन्धित है, भतः उसवा 


पृथक उल्लेख पिष्टपेषण मात्र ही होगा । मुनि कान्तिसागरने छिखा है कि-- 
यक्षोंकी मूर्तियोंमें, 'पारर्वयक्ष को पहचाननेमें प्रायः छोग भूल कर जाते है, दसवा 


कारण हूँ कि पादर्वयक्षकी मुखाकृति, उदर भर बायुध भादि सभी दुछ गणेश 
समान होता है । फिर भी उनका व्यवितत्व निराला है और दुछ दिमिप्द चिछ्धुासे 
स्पष्ट प्रकट हो जाता हैं । 


३. इन्द्र 
वैमानिक देवोंके राजाकों इन्द्र कहते हैं । विमानोंगे रहनेवाले देव धमालिद् 
कहलाते हैं। विमानोंके तीन भेद हैं--इन्द्रक, श्रेणीवद्ध कर पृष्प्रकोपंक। 
अन्य विमानोंके मध्यमें रहनेवाले विमानकों इन्द्रक, उसको चारों दिशाशो 
कतारवद्ध स्थित विभानोंकों श्रेणीयद्ध और यत्रन्तन्न पृष्पोक्ी भाँति दिस 
विमानोंकों पुष्पप्रकीर्णक कहते हैं । 
वैमानिक देवोंके दो भेद हैं--कल्योपपन्न और कर्तातीत ) साहह रवेगे चस्त 
हैं, वर्योंकि उनमें इन्द्रकी कल्पना है, ओर उनके ऊपर नो ३ घिजय , 
जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि कल्यातीत पाहछाते है, उनमें 
हों है। सोलह स्वगंमिं-से, पहले और अन्तिम चार स्पवर्यो 


मध्यके आठ स्वरगोमिं दो-दोके एक-एक इस्द्रकी मान्यता है । 


तीधंकरके भक्‍्तोंमें इन्द्रका सर्वोत्तम स्थान है। ठीपकरने: बदम तानस है 
खगीये रसायन झवर 


है पूर्व ही रत्नोंकी वर्षा, जन्मके समग्र एक सह भाठ कड़ा 


3. मलिपेणसूरि, सैरवपदूसावती-कल्य : सूरत, शे।३९-४०, पृ० ६६-१३ । 
९. स्वाधसिद्धि : ४४३६-१९। 
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केवलज्ञानके उत्पन्न-होनेपर- समवशरणकी रचना, इच्धको तोर्थकर-भ क्तिकेःज्वलन्त- 
उदाहरण: हैं। जैन-काव्योंमें भक्तिके- ये दृष्ठान्त 'भावोस्मेपकेःसाथ प्रकट किये. 
गयेःहैं-: जैन पुरातत्वमें भी तीर्थकरको-मृत्तियोंके साथ, चेंबरःढोरते हुए इन्द्र 
और.:इन्द्राणियोंके चित्रन्अंकित हैं । विन्ध्यग्रिरिके-गोम्मदेशके क्षभिषेकके लिए; 
हाथमें कलश लिये हुए इन्द्रकी मूर्ति हैं ।* द ः 


इन्द्रकी पूजा 

यहुत पुराने समयसे जेन छोग इन्द्रको भवितमें इन्द्रमहोत्सव मनाते- चले. 
आ रहे हैं । निशोयचूण्िमें चार बड़े उत्सवों ( महामहों ) का उल्लेख है और 
वे इन्दमह, खण्डमह, जक्खमह तथा भूयमहके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्दमह, 
आपाढ़की पूर्णणासीकी रातमें मनाया जाता था । उत्तराध्ययनके भाष्यमें लिखां 
है कि कास्पिल्यका राजा दुमुह इन्द्रमहोत्सव धूम-घामसे मताता था। यह उत्सव. 
आषाढ़ पूर्णभासीके सात दिन पहलेसे प्रारम्भ हो जाता था। पर्णमासीके दिन. 
राजा इच्द्रके झण्डेकी वन्दना करता था। राजाकी ओरसे अतुल दान और भोज. 
भी दिया जाता था ।* वृहत्कल्प भाष्यके अनुसार हेमपुर भी इन्द्रमहोत्सवके लिए 
एक प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ 'इन्दतत्यान'के चारों ओर कुलोन वंशोंकी पाँच-सौ कन्याएँ 
हाथोंमें. फूल और वालियोंकों लेकर एकत्रित होती थीं. और सभीःइन्द्रसे अपने 
सोभाग्यकी याचना करती थीं। पोलूसपुरके इच्द्रमहोत्सवर्मे नारियोंके छच्नकीले' 
गातसे फूटते नृत्य ओर गुलाबी अजरोंके मादक स्वर एक अनूठा सर्माँ उसन्न 
करते थे । वहाँ किसी कुमारीके सौभाग्यकी.याचना विफल हुई हो, ऐसा: सुननेमें. 
नहीं आया ।* 

“इच्धरमहोत्सव के. प्रारम्भसे सम्बन्धित एक कथा "त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 


चरिता ( १॥६॥२१४-२५ ) में दी हुई है। एक वार ऋषभदेवके पुत्र भरतने 
इद्धदेवसे पूछा किः क्या आप स्वर्गमें भी इसी रूपमें रहते हैं ? इच्द्रनें उत्तर, 





१ छहत्कल्पर्माध्य ४.: छू० ५१७३ ) 

२. अन्तगडदु्साओ ६: छू० ४०। 

३. जैन शिलालेख संग्रह ; साग १, डॉ० हीराछारलू सम्पादित, भूमिका, 
पूछ ३० | है 

४. निशीथचूर्णि : १९, पु०११७४-। 

- उत्तराध्ययनसून्र साष्य ८ : घू० १३९। 


टपस्थिंदेव १८९ 
दिया कि वहाँकेंरूपको मनुष्य देख हो नहीं सकता-॥- भरतने देखनेकों इच्छा 

कट की, तो इन्द्ने झलंकारोंसे सुशोमित अपनी एक बंगुठों भरत 
णजगतरूपी मन्दिरके लिए दीपकके समान-थी ।,राजा भरतने अयोध्या 
की स्थापना कर जो महोत्सव मनाया वह इच्द्रमहोत्सवके सामसे प्रसिद्ध हुझ्ा। 
यह फया आवश्यक चूजि (पूर्वाध २१३५०) और वसुदेवहिण्डी (प० १८४) में भी 
दी. हुई है । 


४, लौकान्तिक देव 


'लोकान्तिक शब्द इ्लेपवाची, है । पहला बर्थ है छोकके बन्तमें रहनेवाले । 
लोकसे तात्पय है ब्रह्मठोक अर्थात्‌ पाचर्वा स्वर्ग ): दूसरा अर्थ है--होकका बन्त 
समोप- था गया है जिनके, अर्थात्‌ जो-शोध हो भदका नाश कर मोक्ष जानेबाले 
हैं। लोकान्तिक देव. केवछ एक जन्म और घारण-कर मोक्ष चले जाते है 
ये देव सारस्वत, आदित्य, बलि, मरुण, गर्दतोय, चुपित, अव्यायाघ धौर बरिए्ट- 
के नामसे आठ प्रकारके होते हैं। सब समान हैं, फोई छोटा-ददा नहीं। सभी 
स्वतन्त्र होते हैं, किसी इन्द्रके मधीन नहीं रहते । 


वैमानिकोंमें लौकान्तिक देवोंका सर्वाधिक प्रतिष्कित स्थान है। थे देर्मा 


बहे जाते हैं । ऋषियोंके समान ही उनका वर्ष श्वेत, प्रवृत्ति घृभ मोर भाय 
घोतरागतासे पूर्ण होते हैं। बन्य देव उनका सम्मान करते है। ये घोदहपृय 


अन्‍य किसो उत्सवर्मे ने जापर केवल पैराग्यके समय ही जाते है। तोर्धदारमें 
यत्किचितु रूपसे जगे ये राग्यमावकोी अधिवाधिक पुष्ट फरना ईस्टोंता बाम | 

जैन लोग लौकान्तिक देवोंकी यग-यगसे पजा-स्तृति पारते धाये है । छाया 
जिमसेनके आादिपुराणमें छोकान्तिक देवोंढों भवत छोर रहुत्य पोमे मे 





१. सर्वाधसिद्धि : ७४२४ | 

२, देशिए पष्टी ; ४४२७१ 

३. सर्द एते श्वान्या। पह्ीनापिकाबानसादयाद, शिप्यरशिदिशाा देपपथः, 
हतरंपां देवानामघेनीया:, घतुदेंशपुर्रधरा, सोधबरशिष्यशश्पर 
परा पेदिशष्या: 4 
सर्याधसिद्धि : ए ३२०६ । 


१९० जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


प्रस्तुत किया गया है। जैन-स्तोत्रसन्दोह ( प्रथम भाग ) में, श्री धर्मघोषसूरिका 
लोकान्तिकदेव-स्तवन निवद्ध हैं । 
५, सूर्य 

सूर्य ज्योतिषी देव है। “ज्योतिस्स्वभावत्वात्‌” ही वह ज्योतिषी कहलाता 
हैं। जैन शास्त्रोंके अनुसार सूर्यतारागणोंसे दस योजन ऊंपर रहता है। उससे 
ही काल-गणना को जाती हैँ। वह सदैव मेरुकी प्रदक्षिणा करता रहता है। 
सूर्यछोकके जिचभवन सुर्यकान्त मणियोंसे जड़े रहते हैं। इनमें स्थित जिन-प्रति- 
माओंकी पजा-भक्ति भी विविध प्रकारसे होती रहती है । 

जनोंमें भी सूर्य-पूजाका प्रचलन था। पूनाकी १९०७-८की पुरातत्त्व 
सम्बन्धी रिपोर्टसे विदित हैं कि ग्यारहवीं शतोके मध्य हिन्दू और णैन्त दोनों ही 
सूर्यकी भक्त करते थे। बम्बईकी १९१६-१७की रिपोर्टमें लिखा है कि 
निटोरामें भगवान्‌ पाश्व॑नाथका मन्दिर और सूर्यचैत्य दोनों हो जैनोंके बनवाये 
हुए हैं ँ विरोही राज्यके अन्दर वर्मनू नामके गाँवमें, एक रमणीक जैन मन्दिर 
है, जिसकी दीवालपर भगवान्‌ सूर्यकी विशालकाय मूर्ति उत्कीणित है। 


६. नायगामेष 


जैन पुराणोंके अनुसार नायगामेप गर्भधारणके देवता हैं । उनकी सद्क्षपासे 
बन्ब्याएँ भी गर्भवती हुई हैं | अन्तःकृतदरशांगमें लिखा है कि नायगामेपिनृके वरदान- 
से ही सुलसा गर्भधारण कर सकी थी । कहा जाता है कि देवनन्दा-ओऔर चबिश्वला- 
के मध्य गर्भ-परिवर्तनकी भूमिकामें नायगामेपका ही मुख्य हाथ था। 
तायगामेषको नैमेप, हरिणेगमेष, नायगमेशिनू, मेजमेष और नैगमेष जैसे 


जनस्तोन्नसंन्दोह : प्रथम भाग, ज परिशिष्टम्‌ू पृ० १०९ । 
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२. ज्योतिस्स्वमावत्वात्‌ ज्योतिष्का: तत््वाथद्रक्ति : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
पु० १५९ | 

३. सर्वार्थेसिद्धि : 8१४, प्‌ २४७६। 

४, 'मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयों नूलोके', तत्त्वाथंसूत्र : ४४३३, प० ९३॥ 

७, यतिबृपभ, तिलोयपण्णत्ति : ७।७१, पृ० ६६७ | हु 

६. 0०.., ]५॥, [भा। 0॥0क्ाबए॥9, एथ००४० 4988, 9 60, 

७. वही : पु० ७१। ' 

<, शा शांशिशा), पांञ्ञणए 0० 59 रिक्त ॥ण7 पीढ एछैशा€ण 


पाए768 40 ॥6 [26507 ०99, 8]90924, ]920, 9. 73. 


उपास्यदेव ; न 


नामोंसे पुकारा जाता है । कल्पसृत्रमें हरिणेगमेप, तेमिताथ-चरिश्रमें वायगामेपिस 
भौर शिलालेखोंमें प्रायः 'भगवतनमेपो” नाम मिछता है ।* 

“नायगामेपकी झ्थ-रेखा विचित्र होती हैं। उनका सिर बयकरेका कौर छंद 
शिष्ट भाग मनुष्यका रहता है । जैन घामिक कथाबोंके अनुसार उनका मिर में, 
बकरा, अथवा हिरनमें-से किसीका भी हो सकता है। कमिघमने जिन चार नाय- 
गामेपकी मृत्तियोंको खोजा था, उनपर दो बैलका सिर लगा था। सायमामपका 
दाहिना हाथ अभयमुद्रामें- उठा रहता है और वायेंमें लड़के रहते हैं, एक अथवा 
दो । मथरा संग्रहालयकी २५४७ नं० की नायगामेपकी मूत्ति चार वच्चोंके साथ 
उत्तीणित है। भगवान्‌ सदैव नीचे आसनपर पलत्थी मारकर बैठते हैँ । 

नायगामेपके साथमें प्रायः उनकी पत्नी भी रहती है। उसका भी सिर ठोक 
वैस[ ही होता है। यह बात मथुरा संग्रहालयकी अनेक मूर्त्तियोंसे प्रमाणित है । 
दोनोंकी मत्तियाँ पथकू-पथक भी बनती थीं। कर्जन म्यूजियम मथुराकी 8. 4 पर 
परुप रूप और 72, 2 पर स्त्री रूप है। दोनों मथुराके कंकाली दोलासे निमम्टो 
हैं और दोनों कुपाण युगकी देन हैं । नाययामेप केवल गर्भधारणके ही देवता नहा 
पे, किन्तु वे जैनधर्मका उपदेश देनेमें भी पु थे । प्रथम ईसवी घतीकी छिदि 
भंकित एक शिलालेखके टुकड़ेसे ऐसा प्रमाणित हैं । इस शिलाछेसके नीचेके भाग- 
में अंकित नायगामेप अपने भक्‍तोंकों उपदेश दे रहे हैं । 

७, ब्रह्मदेव 

ब्रह्ददेव किसी सष्टिका निर्माण नहीं करते, वे ब्रह्मासे पृथक 
मूत्तियां स्तम्भकी चोटीपर स्थापित को जाती हैं। उनसे प्रमाणित ई कि उस 
दायें हाथमें कोई फल और वायें हाथमें कोड़ा रहता है। परोंमें सट्टा फानत 
उनका वाहन घोड़ा है। श्रवणवेल्गोलफे एक जिनालयक मवच्यत । बायी मोर 
एक गुफामें दो फ़ुठ ऊँची ब्रह्मदेवकी मूर्ति है, जिसमें उपयुष | 
हैं। इस मन्दिरंका निर्माण होयसलनरेश बल्छाछ द्वितीयके गर्ती मागध्वन सा 
पं० १११८ में करवाया था । 
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१३६ श्प दिप्र हे ः ] 





१. जेनसिद्धान्तमास्कर : भाग १७, किरण २, ए० १०८ । 

२. ैशीपान फैपल्ाा एशवॉ०फपट, रिया ॥॥] पाल 5 
ए. 8, ॥हा7 ७5३, 0, 32-88, 

४, जैनशिलालेखसंग्रद : भाग १, भूमिका, 'घिदणदेत्योलरे समारग', 
पए्‌ृ७ ९७५॥ 


पृहर ; जैन-मक्तिकाव्यको:एइप्रूमि 


: धचन्द्रगिरि यर्वतके दक्षिणी दरवाजेपर कूगे बरह्मदेव स्तम्भ. है.। इसके शिक्षर- 
पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेवकी पद्मासनस्थ प्रतिमा विराजमान,है । यह:स्तम्भ सन्‌ ९७४ 
ई० पूर्वका बता हुआ-है।' चन्द्रगिरि पर्वतके घेरेके'वाहर- एक मात्र-इरुवे ब्रह्मदेव- 
का मन्दिर है । इसमें-ब्रह्मदेवकी मूत्ति विराजमान. है । यह मन्दिर दसवीं शताब्दीके 
मध्यका अनुमान किया जाता है। विस्यगिरिके प्रसिद्ध गोम्मटदेवके-ठोक सम्मुख 
छह फ़ुटकी -ऊँचाईपर ब्रह्मदेव स्तम्भ है। -इसमें ब्रह्मदेवकी .पद्मासनस्थ मूर््ति-है.। 
विन््यगरिरिपर त्यागद-ब्रह्मदेव स्तम्भ भी है । -यहाँ-दान 'विया-जाता -था-। अह 
स्तम्भ श्री चामुण्डरायने बनवाया था । स्तम्भपर -खुदे लेख -नं०-१०९२८१ से 
ऐसा स्पष्ट! है । -विन्ष्यगिरिके नीचे सीढ़ियोंके समीप-ही एक-छोटा-सा अदह्यदेवका 
सब्दिरःहै। इसमें सिन्दूरसे रंगा;हुआ-एक -पापाण -है, जिसे लोग -ब्रह्मद्रेव या 
जारगुप्पे:अप्प कहते हैं । 


८, नागदेव 


'नाग भवनवासी -देवोंकी एक उपजाति है.। जो-देव भवनोंमें.निवास.करते हैं, 
उत्हें भवनवासी कहते हैं । ये दस प्रकारके होते हैं---असुर, -नाग,- विद्युतु, सुपर्ण, 
अग्नि, वात, स्तमित, 'उदघि, दीप और दिककुमार ।- कुमार शद्द प्रत्येकके आगे 
लगता है। सब भवनवासी देवोंका खेलना-कूदना, बात-चीत करना, अस्त्र-शस्त्र 
चलाना और वेश-भूषा समान तथा कुमारोंकी भाँति होती है, अतः उन्हें कुमार 
संज्ञासे अभिहित किया जाता है। जन्मंसे लेकर मरण तक उनकी अवस्था भी 
एक-सी रहती है । रत्वप्रभा पृथिवीके 'पंकेबहुल भागमें असुरकुमारोंके:और खर 
भागंमें अवंशिष्ट दौ कुमारोंके भवन बने हुए हैं ।' 

जैनोंमें नागपूजा बहुत प्राचोन है। धरणेन्द्र और पदुमावती नागकुमारोंके 
दक्षिणी -भागके इन्द्र ओर इन्द्राणी थे। धरणेन्द्रकी मूँत्ति पाँच कोबरा सर्पोसि और 
प्रद्मावतीकी तीन कोबरा सर्पोसे विभूषित रहती है। भगवान्‌ पादर्वनाथ तो 
सर्पेदंवर ही कहलाते हैं। उनके सिर॒पर सात कोबरा सर्पोंका छत्र संदेव लेगा 


१, चही : एछ० १२-१३ | 

२. वही ::७० १४ । 

३. वही; एृ० ४०। 

8. “वही : पु० ४२। 

७. सर्वाधसिद्धि : 8॥$०, छ० २४३ | 


टपास्यदेव ६०६ 


रहता हैं।। 
यह उदभावता कि शायद अनायोंक्री मनसा तवामक सर्पकी 
झुपमें पार्वनाथके मस्तकका भूषण बन गयो हो, आज भी खोजका विपय 
जैन लोग मागोंकों पारवनाथके भकतके रूपमें ही पजते हैं । घरणेन्द्र और पच्माद 
तीर्थंकर पाइ्वनाथकी रक्षा कर अपनी भक्तिका परित्रय दिया था। उम्री 
जैन लोग उन्हें पूजने लगे होंगे । अतः नागपृजा भगवान्‌ पार्ययनाथके से 
प्रामाणिक रूपसे मानी जा सकती हैं। पार्वनाथका समय ईसासे ८५० व 
सिद्ध हो चुका है।। 
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जैन परातत्त्वमें भी नागचत्य, मतियों और नाग पापाणोंका भस्तित्व पाया 
जाता हैं। मद्रासकी १९१२-१३की पुरातत्वसम्बन्धी रिपोर्ट्स विद्वित है 
मलावार ज़िलेमें पलघट नामके स्थानपर बसे जैनमन्दिरमें, सागमत्तियाँ छोर 


नाग पापाण विराजमान हैं । मद्रासकी ही १९१४-१५क्की रिपोर्टमें छिया हैं कि 
दक्षिणी भारतके जैनोंसे नागपूुजाका प्रचलन था ओर दक्षिण कप्न एके मन्दिरमे 
कालिय नागकी मृत्तियोंका जमघद रहता था। वहाँ नाग-पापाणावर द्वव्य चदाने- 
की भी प्रथा थी । राजपूताना म्यूजियम, बजमेरकी ३१ मार्च ६९१५ की 
रिपोर्टके अनुसार, दिगम्बर जैन ऋषभदासके पुप्र रामने अलवर राज्यास्तगंय 
गाजी नामके स्थानपर एक प्रासाद और उसोसे संलग्न वाटिकाया निर्माण पार- 
वाया था, जिसमें देवाजो --जो सर्पकि देवता कहे जाते है--की मूत्तिको घूम-पामस 
विराजमान किया गया था। मद्रासके त्रावनकोरमें चित्तरालके समीप नागरपायर 


हा 
रे ञ_ +2> अन्य 


नामक स्थानपर  नागराजका एक विशाल जैनमन्दिर हैं। वामिदि प्रासयद 


कं >न्‍लन-++- 
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१९४ जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


तिरुनागेश्वरममें भी तागताथ स्वामीका एक मन्दिर है, जिसमें एक देवी और 
बदल हर दि 3; 
अन्य प्रतिमाएँ भी सुशोभित हैं । 


नाग-उत्सव 


नागदेवताकी भवक्तिमें जैन जनता समय-समयपर उत्सव भी मनाती रही है । 
णायाधम्मकहाओमें सर्पपृूजनके उत्सवका नाम “नागयत्ता' दिया. हुआ है । एक वार 
इस अवसरपर साकेतके इध्ष्वाकुवंशके राजा प्रतिवुद्धि और उनकी धर्मपत्नी पद्मावती- 
ने, मोरपंखकी कूचीसे नागदेवताकी मृत्तिको झाड़कर सुगंधित जलसे नहलाया, 
फिर पृष्पमाला और दीप-धूपसे उसकी वन्दना की । इस अ्वसरपर राजधानीकी 
सड़कें गुलांवजलसे छिड़क दी जाती थीं। रात्ती बस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हो 
अनेक सुन्दरी कन्याओंके साथ प्रासादसे नागचैत्य तक पैदल यात्रा करती थी | 
श्री सी० एफ० ओत्घमकी 'दी सन एण्ड दी सर्पेण्ट' से भी स्पप्ट है कि जैन छोग 
तागोंकी भवितमें बड़े-बड़े उत्सव मनाते थे । | 
नागपूजाका महत्त्व 


“एनसाइक्लोपीडिया आव रिलोजन्स' के अनुसार प्राचीन समयमें नागकों 
उपजका देवता और गड़े हुए धनका पहरेदार माना जाता था। भागे चलकर वही 
नाय स्त्रियोंके वांझपनकों भी दूर करने लगा। एक विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे 
सातवाहनका जन्म नागराजकी कपासे ही हुआ था। जब उज्जयिनीके सम्राट 
विक्रमादित्यने सातवाहनको मरवानेका उपक्रम रचा, तब उस ब्राह्मणीने निर्मल 
जलसे स्तान कर, भरे घड़ेकी सिर्पर रखकर, नाग-नायककी अर्चना की, और 
उस वालंकका वाल भी बाँका न हो सका, प्रत्युत वह ही उज्जयिनीके सिंहासन- 
पर अधिष्ठित हुआ । वक़्गतिके कारण नागको पानीका भी देवता माना जाता 
हैं । विविधतीर्थकल्पके 'रत्तवाहनपुरकत्प” में लिखा हैं कि--रत्नपुरस्थ धर्मनाथके 
मन्दिरमें नाग देवताकी मूति अधिष्ठित थी। वर्षाके अभावमें इस मूतिको एक-सहस्न 


देखिए, वही : पछ० २०९ । 

णायाधस्सकहाओ ; आगमोद्य समिति, वम्बई, १९१९५, १॥८।४४। 
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पृ० ६७-६८ । 


न्फ ब्ठ 


58 2० 


ड्पां स्थदेंत ॥ 8204, 


> 


लघ्वोंसे नहछानेपर, तत्क्षण मेघ-वृष्टि हो जातो हैं। जब गंगा घासलासके 
गाँवमें उपद्रव मचाने छग्री, तो उसके जलको समुद्र में गिरानेके लिए, राजा समरमे 


क्षपने पौत्र भगीरथको भेजा । उन्होंने 'अष्टापद पर जाकर नागदेवतालोको भद्ित- 


॥ था 


पूर्वक पूजा, की, जब वे प्रसन्न हुए, तो उनकी अनुमति पाकर भगीरप यहू दुरूह 
काय सम्पन्न करनेमें समर्थ हो सके । गंगाका पानी समुद्र तक पहुँच गया | नाग- 


देवतानोंकी अनुमतिके बिना,, भगीरथके लिए यह सम्भव ने था। नाग सर्द 
लशाली देवता माने जाते हैं । 


वागजात आर चागदवता 

विभुवनके पंचमी चरिउ' और पृणष्पदंतके 'णायकमार चरिउ' दादि प्रन्दोंम 
जिन नागकुमारोंका वर्णन है, वे कामदेवके अवतार थे और उनको पत्नियाँ रहि- 
रुपा थीं। जैनोंने उनको भवनवासी देवताके रुपमें स्वीकार किया है। यह बापम 
भ्रामक ही हैं कि जैन छोग, भारतकी प्राचीन वाग जातिके किसी राजा-मद्याराजादे 
भवत थे । 

श्री के० एम० मुन्शीने नाग जातिका निवास दक्षिण भारत माना है, उनका 
रंग काला और शकल भद्दी थी । डॉ० हीरालाल जैनके अनुसार नाय महएह्ाडे 
दक्षिण भाज-कलके नागपुरके समीप ही रहते थे । उन्होंने थी नागोंकी कवर दौर 
वदसूरत माना है। जनमेजयने जिन नागे तिदी थी, थे सर्प ने हो 
ये नाग ही थे। स्पष्ट है कि जैनोंको भवित इस नागजातिके चरणों ममवित 
नहीं हुई । 

९. भूत 

भूत व्यन्तर देवोंकी एक उपजाति हैँ। जैन छोग उनको पूजा बरः 

धरस्टंनने लिखा हैं कि कन्नड॒प्रान्तके जैनोंमें प्राचीन समयसे भूतोकी पृछानममितदा 


प्रचलन है। उनके घरोंमें एक कक्ष पाक भतोंके लिए हो निर्मा 


9  विवियया पृ० ३६३ 
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प्रोफ़ेसर जैकोबीने- भी लिखा है, 'साधारणतया भूत-प्रेतोंके प्रति जैनोंका वही भाव 
था जो हिन्दुओंका, हाँ; उन्होंने भूतोंको जैन साँचेमें ढाल लिया था ॥ 

निशोधचूणिमें जिन चार बड़े उत्सवोंका उल्लेख है, उनमें एक भूयमह 
भी है। अर्थात्‌ जैद छोग भूतोंको प्रसन्ष करनेके लिए महोत्सव मनाते थे । 
उत्तराध्ययन (३६, २०५) से भी स्पष्ट हैँ कि भूतमह प्राचीनकालका एक विशिष्ट 
पर्व था। किन्तु जैनोंने भूतोंकी पूजा, केवल उनके विष्नोंको दूर करनेके लिए ही 
की, उन्हें प्रसन्न कर वरदान माँगनेके लिए नहीं । भूत्तोंका उपद्रव दूर करतेके लिए. 
अनेक जैन मस्त्रोंकी रचना हुई। “भैरवपद्भावती-कह्प' का एक पूरा सर्ग भूतोंके 
मस्त्रोंसे ही युक्त है। जैन स्त्रियां, अपने घरके रोगोंकों भूतोंकी देन मानकर 
उन्हें प्रसन्न करनेके लिए, पीपलके वृक्षोंपर जल चढ़ाने जादी रही हैं। वे 
वुद्धिमती थीं और उन्होंने दुष्ट प्रथम नमस्कृत्य/ वाला सूत्र भली भाँति समझ 
लिया था । 


4, 2००, एऋणा5 बाते 5छाप्र5, &,ए ए, ॥ए, 9. 908, 90 
(0०%0ट्टा89॥9 : 9. 460-6. 
२. देखिए, मेरचपद्मावती-कल्प : सातवाँ परिच्छेद । 
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पं० आशाधर--पं० हीरालाल जैन 


* सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 


वि० सं० २०१० | 

मुनि चतुरविजय सस्पादित, प्रकाशकु--- 
साराभाई मणिलाल नवाब, प्रथम भाग- 
वि० सं० १९८९, दूसरा भांग वि० सं० 
१९९२। 

मुत्ति चतुरविजय सम्पादित, प्रकाशक-- 
पांडुरंगजावजी, निर्णयसागर प्रेस, वि० 
सं० १९८४ । 

प्रथम भाग--हीरालाल जैन सम्पादित, 
माणिकचन्द्र दिगस्वर जैन पग्रन्यमाला 
समिति, बम्बई, र२८वाँ ग्रन्थ. 
दूसरा भाग--पं० विजयमूत्ति सम्पादित, 
माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला 
समिति, बम्बई, ४५वाँ ग्रन्थ । 

भाग १०--श्रों पूर्णचन्द्र नाहुड सम्पादित, 
कलकत्ता । 

प्रथम भाग-श्रीवुद्धिसा गरसूरि सम्पादित | 
पं० कैलाशचन्द्र जैन सम्पादित, भारतीय 
दिगम्बर जेनसंघ, चौरासी, मथुरा, वी० 
नि० सं० २४७७ | 

पं० सुखलारलू संघवीके विवेचनसहित, 
जैन संस्कृति संशोधन-मण्डरू, हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, बनारस, सन्‌ १९५२ ई०॥ 
भट्टाकलंक--पं ० महेंन्द्रकुमार सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीझ, काशी, जनवरी 
१९५३ ई० । 
श्रीमद्वियानन्दि स्वामी, पं० मनोहरठाऊ 


> न्यायशास्त्री सम्पादित, गाँधी, नाथारंग 


जैन ग्रन्थमाला, बस्बई, १९१८ ई०। 
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दित, सिंघी जैन भ्रन्यमाला, शान्ति 
निकेतन, वि० सं० १९९१ ॥। 
प्रभाचद्धाचार्य--मुति जिवविजय सम्पा- 


दित, भारतीय विद्याभवन, वम्बई, सन्‌ 


१९४० ई० । 

मेरुतुंगाचार्य---मुनि जिनविज़य सम्पा- 
दित, सिंघी जैन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन,. 
वि० सं० १९८९ ।॥ 

पं० आशाधर--पं ० मतनोहरलाल शास्त्रीके 
हिन्दी अनुवादसहित, जैन ग्रन्थ उद्धारक . 
कार्यालय, बम्बई, १९१८ ई०। 
सेमिचन्द्राचार्य--माणिकचन्द्र _ दिगम्बर 
जैन ग्रल्थमाला, बम्बई, १९१४ ई०। 
पुरुषोत्तमदास गौड़, जोघपुर, १९२४ ई०। 
श्रीमद्‌ हरिहरानन्दकी हिन्दी व्याख्या- 
सहित, भगीरथ मिश्र सम्पादित, लखमऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 


४०. भ्ाचीन जैनलेखसंग्रह (सं०,प्रा०) द्वितीय भाग--मुनि जिनविजयजों सम्पा- 


४१. बुहत्‌ कल्पभाष्य 

४२. बृहत्‌ कथाकोश 

४३. बुहज्िनवाणीसंग्रह 
( सं है मा० १ हि० ) 


४४. भक्तिसूत्रम्‌ 


दित, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, विद्याभवन, 
वम्बई। हल 
संघदास गनी वाचक, आत्मानन्द जैन- 
सभा, भावनगर, १९३४ ई० । 

श्री हरिपेणाचार्य--डाँ० ए०एन० उपाध्ये 
सम्पादित, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, १७वाँ 
ग्रन्थ, भारतीय विद्याभवन, वम्बई । 

स्व० पं० पतन्नालाल वाकलीवाल सम्पादित, 
१९वाँ संस्करण, जैन ग्रन्थ कार्यालय, मदत- 
गंज, किशनगढ़, सितम्बर, १९५६ ई० । 
नारदप्रोक्तमु--रायबहादुर पण्ड्या, बैज-- 
नाथकी हिन्दी टीकासहित, बनारस, 
१९३३ ई०। ॥ 
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७९, समीचीन धर्मशास्त्र 


६०, समाधितंत्र 


६१, सर्वार्थसिद्धि 


६२, सामायिक पाठ 


६३. साहित्यदर्पण 


६४, सूयभ्रश्ञ॒प्ति 
६७५, स्तुति-विद्या 


६६, स्वयस्भू स्तोतच्र 


जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, 
वि० सं० २००६। 
श्रीमद्विद्यानन्दि स्वामी--पं० दरवारी- 
लाल कोठिया सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, 
सरसावा, वि० सं० २००६ । 
इन्द्रनन्दि---माणिकचन्द दिगम्बर जैन 
ग्रस्थमाला, वम्बई । 
आाचार्य समन्तभद्र--पं० जुगछूकिशोर 
मुख्तार सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, 
दिल्‍ली, अप्रेल १९५५ । 
आचार्य देवनन्दि पृज्यपाद---पं ० परमानन्द 
शास्त्री कृत हिन्दी अनुवाद, पं० जुगल- 
किशोर मुख्तार सम्पादित, वीर सेवा 
मन्दिर, सरसावा, १९३९ ई०। 
आचार्य पूज्यपाद--पं० फूलचरद्ब जैन 
सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० 
स० २०१२॥ 
अमितगति--ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जैन 
सम्पादित, धर्मपुरा देहली, वि० सं० 
१९७७ । 
आचार्य विश्वनाथ--शालिग्राम शास्त्री 
कृत हिन्दी-टोकासहित, श्री मृत्युझुजय 
ओपधालूय, लखनऊ, द्वितीयावृत्ति, बि० 
सं० १९९१। 
आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९ ई०। 
स्वामी समन्तभद्ब--पं० पतन्नाछाल जैनेके 
हिन्दी अनुवाद और पं० जुगलकिशोर 
मुख्तारकी भूमिकासहित, वीर सेवा 
मन्दिर, सरसावा, वि, सं, २००७। 
स्वामी समन्तभद्र--पं० जुगलकिशोर 
मुख्तार सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, 
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८०, पठमचरिय 


<9, पाइअ-सदु-सहण्णत्र 


८२. पुरातन जेनवाक्य सूची 
( प्रथम भाग ) 
८३. प्राकृत व्याकरण 


. 4४, बृहद द्रब्यसंग्रह 


<७, भगवर्तीसूत्र 
८६. सगवती भाराधना 
८७, महावंध ( प्रथम भाग ) 


<<, मूलाचार 
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जैन-सक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


श्री यतिवृषभाचार्य--डॉ० एु० एन० 
उपाध्य और डॉ० हीरालाल जैन सम्पा- 
दित्त, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, 
१९४३ ई० । | 

जिनदास गनी--विजयप्रेम सूरीशवर 
सम्पादित, वि० सं० १९९५। 

विमल सूरि--डाँ० याकोबी सम्पादित, 
जेन धर्मप्रसारक सभा, भावनगर, 
१९१४ ई० । 

पं० हरगोविन्ददास त्रिकम सेठ सम्पादित, 
प्रथम संस्करण, कलकत्ता, १९२८ ई०॥ 
पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, १९५० ई०। 
आचार्य हेमचन्द्र--डॉ० आर० पिशेर 
समन्‍्पादित, संस्कृत सीरीज, वम्बई, 
२१९०० ई० ॥ हर 
आचार्य नेमिचन्द्र--कुमार देवेन्द्रप्सादजी- 
की अंग्रेजी टीका सहित, आरा । 
वेचरदास भगवानदास सम्पादित, जिनागम- 
प्रकाश सभा, - महमदाबाद, बि० सं० 
१९७९-१९८८। े0 
शिवार्यकोटि--मुनि श्री अनन्तकीत्ति 
दिगम्वर जेन ग्रस्थमाला, अष्टम पुष्प, 
हीरावाग, बम्बई । 

भूतवलि--सुमेरचंद दिवाकर सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, | काशी, मई 
१९४७ ई० । 

वट्टकेरि--पं० पन्मालाल सोनी सम्पादित, 
माणिकचन्द दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, 
बम्बई, १९२० ई० । 

आचार्य नेमिचद्ध--पं० भुक्‍्तेन्दु सम्पा- 
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६००, णायबुमारचरिंड 


९९, जेसहरचरिउ 


५७ 


१०१, पंउमचरिठ 


१०२. परमात्मप्रकाश: योगसारश्च : 


१०३, पाहुड़दोहा 


१०४, महापुराण ( भांग ३-३ ) 


न 


१०७०, सांवयधम्मदोहा 


सैन-भक्तिकान्यकी पृष्ठभूमि 


जेन पब्लिकेशन सोसाइटी, कारंजा 
( बरार ), १९३३ ६० । 
स्वयम्भू--देवेद्ध कुमार जैनके हिन्दी अनु- 
वबादसहित, भारतोय ज्ञानपीठ, काशी, 
१९५७ ई० । | 
योगीन्दु-डॉ० ए०एन० उपाध्ये सम्पादित, 
परमश्षुत प्रभावक मण्डरू, वम्बई, सन्‌ 
१९३७ ई०। 

मुनि रामसिह, डॉ० हीरालाल .जेत 
सम्पादित, कारंजा ( बरार ), वि० सं०- 
१९९० | 

पष्पदन्त--डाँ ० पी० एल० वैद्य सम्पादित 
माणिकचन्द्र दिंगम्बर जन पग्रन्थमाला, 
बम्बई, सन्‌ १९३७४-१९४१ | 


*. देवसेन, डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, 


कारंजा ( चरार ), १९३२२ ६० ) 


हिन्दी 


१०६, अनासक्तियोग 


१०७, अपभ्रंश साहित्य 


१०८. अशोकके फूल 
१०९, उत्तर प्रदेशमे बोद्धधर्मका 
विकास : 


३३१०. कल्याण ( भक्तिविशेवांक ). 


गीताका महात्मा गान्धीकृत हिन्दी विवेचन, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली, 
१९४९ ई०। 

प्रो० हरिवंश कोछड़, हिन्दी अनुसन्धान 
परिपद्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
वि० सं० २०१३ ॥ ह 
डॉ० हज़ारीप्रसाद हिवेदी । 

डाँ० नलिनाक्षदत्त और श्री कृष्णदत्त वाज- 
पैयी--उत्तर प्रदेश सरकार प्रकाशन ब्यूरो, 
लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९५७ ई० | 
चिम्रनछाऊ गोस्वामी सम्पादित, गीताप्रेस, 
गोरखपुर, वंर्प ३२, अंक १। 
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११२, खोजकी पगठण्डियों + मति कान्तिमागर--भारतीय हानपोद् 


के 22 हि 
कामी, १९५७३ :०॥ 

4१६३, चोलुक्य कुमारपाल : हथ्मीमंकर व्यास, सारतीय शानरोट, 
काथी, २०५०३ ई०॥ 


११४. जैनवद्रीके ब्राहुबली तथा सुरेद्नाथ श्रीपालजी जैन--रैव परिद- 
दक्षिण भारतके भ्न्य जैन तीर्थ : मिटो ब्यूरो, जुबछीवबाग, तारदेय, धृम्दर । 
११५, जैन साहित्य और इतिहास : पं० नाथूदराम प्रेमी--मबोन संस्करण 
संशोधित साहित्यमाला, दम्बई, छगट्रदर 
१९५६। 
११६, जैन साहित्य और इतिदासपर जुगलक्रिभोर मुझ्तार, वीरशासमंरंप 
विशद्‌ प्रकाश कलकत्ता, बो० नि० सं5 २४४० | 
4१७, जैन ग्रन्थ ओआर अन्धकार . फर्तेहचन्द वेछानी-पैन वस्मरद रिस्े 
सोसाइटी, बनारस विश्यमिणाहण, 


१९५० ४० । 


नल 


के 


मूलचनद यत्स छन-दिए अम पर्सताता० 

सूरत । 

११९, जैनघर्म । पं० कैलानचनदर जैन, भारतोम दिग 
जैन संध चौरासी, मधरा, (६०५५ ६० । 

१२०, दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ : डॉँ० जगदीशबर्द्र जैन>मारतीय है मगीट 
काशी, दिसम्बर (९४६ ४९०॥। 

१२१ धर्मष्यानदीपक ४ मांगीलाल एृकुमबर पश्टया, फगहुला, 

ची० मनि० सं० 

१२२९, बंगाल-विह्र-उड़ीसाके प्र० घीयलप्रसाजी मंयादित, प्राशोह 

लेन स्मारक प्रावयोद्वारियों.. सभा, दशशस्श, 


११८, जैनाचार्य 


| 


बो० नि० से6 ६४४६ । 
घह्टस डे. दाद मं च् ७१, नाक जन की विन _ौी 
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२०८ 
१२७, भारतीय तत्त्व-चिंतन डॉ० जगदीशचन्द जैन, वम्बई । 
१२६. युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि अगरचन्द नाहटा--मल्लिकलेन, कलकत्ता 
वि० सं० २००३ । * 
१२७, रामचरितमानस गो० तुलसीदास--गोरखपुर, वि० सं० 
२००९) ' 
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